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आवकथन 


सर्व सहोदयों को विदित हो कि स्वतन्त्र जनतन्त्र भारत में संस्कृत- 
प्रचार को अत्यन्त आवश्यकता हे । राष्ट में भारतीय संस्कृति का 
भ्रभ्युदय, श्रसाम्प्रदायिक मानवता की उन्नति आर विश्व-शान्ति इसी के 
प्रचार पर निर्भर है । श्रतः इस पुस्तक में व्याकरणांश और कथांश को 
जितना सरल, सुन्दर और संक्षिप्त बनाया जा सकता था, बनाया हे । 


इसमें जो पाठ दिये गये हे, उन सब में राष्ट्रीय भावना, राजनैतिक 
जागृति, प्रजाकत्तेव्य संसद्‌ का दृष्टिकोण और भारतीय शिष्टाचार 
जेसे श्रावशयक विषयों का ज्ञान स्वरचित (भ्रमुद्रित) भारतीय घमं- 
शास्त्र से उद्धृत करके श्रत्यन्त सरल संस्कृत में कराया गया हे । जिससे 
पढ्नेवाले विद्यार्थीमात्र (बालक और कन्याश्रो) के हृदय में राष्ट्रीय 
उच्च भाव सुगमतां से श्रारूढ़ हो सकें। 

इस पुस्तक की एकदम विशेषता यह है कि इसमें सभी विषय 
समयानुकूल श्रौर नवीन शैली में दिखाये गये हैं। लब्धप्रणाश से भी 
राजनेतिक रहस्य समझाया गया है । प्राज्ञा है वि्द्ग इस शैली को 
पसन्द करेगे । 

इस रचना की सुन्दर प्रतिलिपि तय्यार करने में मेरी पौत्री सुषमा 
शर्मा शास्त्री ने जो साहाय्य प्रदान किया है तदर्थं उसको अनेकानेक 
आशीर्वाद । 


५५१, गली बेल साहिब, निवेदक-- 
बाजार गन्दानाला, चूडामणि शास्त्री शाण्डिल्य 
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संक्षिप्त संस्कृत व्याकरण 


स्वर और व्यञ्जन 


, स्वर- जो विना किसी की सहायता के बोले जायें-- 
प्र इउ क्र'ये चार मूल स्वर हैं। 
राई ऊ ऋ! ये चार दीर्घ स्वर हैं। 
हृस्व अ्रक्षर के ग्रागे ३ का अङ्क लगा देने से ये प्लूत भी हो जाते 
हैं, जो दूर से बुलाने में प्रयुक्त होते हैं । 
ल्‌ का प्रयोग संस्कृत में बहुत थोड़ा होता-है,, श्रतः हम उसे 
छोड़ते हैं । 
भए ऐ श्रो औ' यें चार सन्धि स्वर हैं । 
ध्र ग्र? ये दोनों वास्तव में व्यञ्जन हैं जो स्वर के आगे ग्राते हैं। 
व्यञ्जन--जो स्वरों की सहायता से बोले जायें- 
कखगधघ ङ इन पाँच ग्रक्षरों को 'कवगं' कहते हैँ । 
च छज क न इन पाँच अक्षरों को 'चवरगे' कहते हें । 
ट ठ ड ढ ण इन पाँच श्रक्षरों को 'टवर्ग' कहते हैं । 
त थ द ध न इन पाँच अक्षरों को 'तवर्ग' कहते हैं । 
यरलव इन चार श्रक्षरों को 'न्तःस्थ' कहते हे । 
शषसह इन चार अक्षरों को 'ऊष्म' कहते हैं। 
अं और भ्रः को क्रम से ग्रनुस्वार और विसर्ग और श्रर्घबिन्दु 
(~) को अनुनासिक कहते हैं । यह मुख और नासिका दोनों से बोला 
जाता हे । जैसे--'ताँस्तान' 
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स्थान और प्रयत्न 


स्थान- जिसके श्राश्रय से जो जो श्रक्षर बोले जाये, जैसे कण्ठ, 
तालु, मस्तक, दन्त और ओष्ठ । 


अ कवर्गं ह विसर्ग का कण्ठ स्थान है । 
इ चवर्ग य श , तालु फा छा 
क्नट्वर्ग र ष „ मूर्धा (मस्तक) » 
लु तवग लस „ दन्त 5 
उ पवर्ग „» ओष्ठ रली, 
व . »  दन्त झौर ग्रोष्ठ, », 


वर्गो के पाँचवें अक्षरों का नासिका स्थान भी है । . 

प्रयत्न--वणोँ के उच्चारण में जो श्रारम्भिक प्रयत्न हो, वह 
स्थलरूप में अघोष और घोष भेद से दो प्रकार का माना गया है । 

वर्गों के प्रथम और द्वितीय वण, श प स इनको 'ग्रघोष' ग्रौर शेष 
सभी वर्ण और स्वर 'घोष' कहे जाते हँ । 

शीघ्र समभने के लिए घोष वर्णो को 'मीठे वर्ण श्रौर ग्रघोष वणा 
को “खट्टे वर्ण! भी कह देते हैं । - 

सन्धि 

सन्धि--जहाँ दो स्वरों श्रौर व्यञ्जनों का मेल होकर एक ग्रक्षर 
हो जाय । 

वह दो प्रकार का है--स्वर सन्धि ग्रौर व्यञ्जन सन्धि । विसर्ग 
सन्धि व्यञ्जन सन्धि का ही भेद है । 


स्वर सन्धि 


स्वर सन्धि-जिसमें केवल स्वरों का मेल हो । वह दीघं सन्धि, 
गुण सन्धि, वृद्धि सन्धि, यण्‌ सन्धि, अयादि सन्धि और पुवं रूप भेदों से 


` ६ प्रकार का है। 
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१. दोघे सन्धि--जहाँ श्र इ उ ऋ से परे भी समान स्वर हो तो 
दोनों मिलकर एक दीर्घ स्वर हो जाता है । यदि पहले से ही दीघं हों 
तो भी दीघं हो जाता है । जैसे--शिव -+भालय =शिवालयः । विद्या+- 
आलय: = विद्यालयः | धन + अर्थी --धनार्थी । कविञ-इन्द्रः ==कवीन्द्रः । 
लक्ष्मी त-ईशः =लक्ष्मीशः । कदा -|-ग्रपिच्च्कदापि । भानुँ-उदयः== 
भानदयः । वघ्‌+-उन्नतिः=वधून्ततिः । पितृ+-ऋणम्‌ =पितृणम्‌ । 


२. गण सम्धि-जहाँ श्र+इ=ए हो, ्र+उ=ओो हो और भर +ऋ 
>-अर्‌ हो | जँसे-नर-इनद्रः = नरेन्द्र: । महा --ईशः =महेशः । सूर्य्यं 
-उदयः=सूर्योदयः । गङ्गा +-उदकम्‌ = गङ्गोदकम्‌ । देव --ऋषि: -- 
देवपिः । ब्रह्मा + ऋषि ==त्रह्मषिः । महा--ऋषिः>त्महषि: । 


बद्धि सन्धि-जहाँ ग्र+ए==ऐ और अ्यश्रो=्भ्रौ हो तो उसे 
वद्धि सन्धि कहते हैं । जैसे --सदा--एव "-सदेव । देवञ-एंश्वरय्थम्‌ = 
देवैश्वय्यंम । जल +श्रोघः न=जलौघः । राष्ट्र+-एवयम्‌ = राष्ट्रक्यम्‌ । 


४. यण्‌ सन्धि--जहाँ इ उ ऋ से परे कोई भिन्त स्वर हो तो क्रम 
. सेय्‌ व्‌ र्‌ हाँ । जैसे--इति+श्रादि=इत्यादि ¦ सुञ-्ागतभ्‌=स्वा- 
गतम्‌ । पितृ त-्रादि=पित्रादिः । 

५. अ्रयादि सन्धि--जहाँ ए ऐ श्रो औ से परे कोई स्वर हो तो 
उनको क्रम से श्रय आय्‌ श्रव्‌ आव्‌ हों । जैसे- ने¬शभ्रनम्‌ =नयनम्‌ । 
वै --ग्रक: =नायकः । भो ञ-श्रनम्‌ =भवनम्‌ । पौञ-श्रकःञ-पावकः । 

'यदि.पदान्त ए औ और से परे कोई स्वर हो तो वहाँ क्रम से श्रय्‌ 
आव्‌ भी हों और यू व्‌ का विकल्प से लोप भी हो । जेसे--सर्वे-- 
आगता:--सर्व आगताः ।.तौ --श्रागतौ ==ता आगतौ अथवा तावागतौ । 

६. पुर्व छ्प- जहाँ पदान्त ए और ओ हो तो परला 'ग् 'ए-ग्रो' 
में मिल जाता है । केवल “४ चिन्ह रह जाता है । 

जैसे--ते--श्रपि=तेऽपि । सो --ग्रपि "-सो5पि । 
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७. यदि पदान्त ई ऊ ए द्विवचन में हों तो सन्धि नहीं होता । इसी 
को 'प्रकृति भाव” भी कहते हैं । जैसे-ऋषी आगतौ । साधू उपस्थिती । 
कन्ये आगते । लते इमे । कवी इमौ । र 
कभी-कभी बहुवचन में भी प्रकृतिभाव हो जाता है । जैसे--श्रमी 
इन्द्राः । 
व्यञजन सन्धि 


व्यञ्जन सन्धि जहाँ दो व्यञ्जनों का मेल हो श्रथवा व्यञ्जन का 
रूप बदलकर स्वर में मिल जाय । जैसे-- 

१. किसी वर्ग के प्रथम ग्रक्षर से परे कोई घोष (स्वर और व्यञ्जन) 
हो तो पहले को तीसरा श्रक्षर हो । जैसे---वाक --ईशः >-वांगीश: । 
श्रच्‌+-श्रन्तः=भ्रजन्तः । मषुलिट्‌+-उट्टीयते=मधुलिडुट्टीयते । चित्‌ 
ज-ग्रानन्दः=चिदानन्दः । ककुप्‌ +-हसति =ककुत्रृहसति । 

२. यदि किसी वर्ग के प्रथम भ्रक्षर से पाँचवाँ अक्षर परे हो तो प्रथम 
को भी अपने वर्ग का पांचवां रूप हो जाता है । जैसे--वाक्‌ मयम्‌ = 
वाङ पयम्‌ । तत्‌ +-मयम्‌ =तन्मयम्‌ । जगत्‌ +-नाथः=जगन्नाथः । 

३. यदि स और तवर्ग से परे श श और चवर्ग हो तो सू को श्‌ हो 
और तवर्ग को चवर्ग हो । जेसे--रामस्‌ --शेते --रामइशेते । रामस्‌-- 
चिनोति ==रानश्चिनोति । प्रातस्‌ +-छात्रा:--प्रातरछात्रा: । सत्‌ --चित्‌ 

सच्चित्‌ । तद्‌ +-जयः==तज्जयः । 

४. यदि स और तवर्ग से परे ष ष और टवं हो तो स्‌ को ष्‌ और 
तवर्ग को टवर्ग हो । जैसे--रामस्‌+-षष्ठः= रामष्षष्ठः | रामस्‌+- 
टीकते =रामष्टींकते । तत्‌ +-टीका =तट्टीका । 

५. यदि तवग से लू परे हो तो तवर्ग को भी ल्‌ हो। जैसे--तत्‌+- 
लीनः=तल्लीनः । विद्वान्‌+-लिखति=विद्वाँल्लिखति । यहाँ श्रननासिक 
भी हो जाता है। 
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६. उद्‌ से परे स्था ग्रौर स्तम्भ हो तो परला सकार पूर्वरूप हो 
आता है श्रौर द्‌ को त्‌ हो जाता है । जैसे--उद्‌ --स्थानम्‌ =उत्थानम्‌। 
उद्‌+-स्तम्भनम्‌= उत्तम्भनम्‌ । 


७. यदि ह्वस्व अक्षर से परे ङ, ण न्‌ हों और उनसे परे स्वर हो 
तो दूसरे ङ, ण॒ न्‌ श्रा जाते हैं। जैसे-गच्छन्‌-अ्पि=गच्छन्तपि । 
प्रत्यङ. +-आत्मा = प्रत्यङ_ङात्मा | सुगण्‌ +-ईश्षः=सुगण्णीश्चः । 

८. यदि न्‌ से परे च छ हो तो नकार को तालव्य शकार हो और 
पूर्व स्वर को श्रनुनासिक अथवा श्रनुस्वार हो । जैसे कस्मिन्‌ -चित्‌ = 
कि मश्चित्‌ कस्मिश्चित्‌ | तान्‌+-छात्रान्‌=तांद्छात्रान्‌ अथवा ताँस्छात्रान्‌ 

8. यदिन्‌ से परेत थ हो नकार को दन्त्य सकार हो और पूर्व 
स्वर को श्रनुनासिक अथवा श्रनुस्वार हो । जेसे--भगवन्‌ त्रायस्व = 
भगवेंम्त्रायस्व । तान्‌-थूत्कारान्‌ =ताँस्थूत्कारान्‌ । कान्‌ कान्‌ में भी 
काँस्कान्‌ हो जाता है । तान्‌+तान्‌ में तांस्तान्‌ । 

१०. म्‌ को श्रनुस्कार हो जाता है यदि कोई व्यञ्जन परे हो । जैसे 
वालकम्‌+-पश्य=वालकं पश्य । हरिम्‌ +-वन्दे==हरि वन्दे । कहीं-कहीं 
म्‌ को परले वर्ग का पांचुवां ग्रक्षर भी हो जाता है ज॑से--त्वम्‌न-करोषि 
==त्वङ्करोषि । त्वम्‌ +चलसि=त्वञ्चलसि । त्वम्‌¬-पठसि =स्व- 
म्पठसि । त्वंञ-तरसि = त्वन्तरसि । 

११. तवं से परे यदि श्‌ हो तो उसे छ हो जाता है और पूर्व न्‌ 
को नू हो जाता है। जैसे--सन्‌+शम्भुः=सञ्छम्भुः । सन्‌ = शब्दः 
-=सबूछन्दः । 


विसर्ग सन्धि 
विसर्ग भी स का रूप होने से व्यञ्जन ही है। परन्तु वेयाकरण 


लोग विसर्ग सन्धि को पृथक्‌ लिख गये हैं, अतः हम भी उसे पृथक्‌ 
दिखाते हैं । 
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१. यदि श्रकारपूर्व विसं से परे कोई घोष वर्ण हो अथवा ग्रकार 
हो तो विसर्ग को श्रो हो जाता है और ग्रकार का पूववेरूष हो जाता है। 
जैसे--राम:-|-गच्छति रामो गच्छति । रामः --श्रपि --रामो5पि । 
ईश्वर:--जयति=ईश्वरो जयति । 
` किन्तु श्रधोप अक्षर परे हो तो विसगे का विसर्ग ही रहता है। 
जैसे -रांमः करोति । रामः पठति। रामः खनति । 

२. यदि ग्रकारपूर्व विसर्ग से परे प्रकार से भिन्न कोई स्वर हो तो 
विसर्ग का लोप हो जाता है । जैसे--रामः- "उवाच राम उवाच । 
अतः-}-एव==ग्रत एव । रामः+-इति ==राम इति । 

३. यदि ग्राकारपूर्वं विसर्गं से परे कोई घोष हो तो विसर्गं का लोप 
हो जाता है । जैसे--रामाः+-गच्छन्ति=रामा गच्छन्ति । 

४. यदि (आकार पूर्व विसर्ग से परे) कोई ग्रघोष वर्णं हो तो 
विसर्ग का लोप नहीं होता । जैसे--रामाःत-कुरव॑न्ति= रामाः कुर्वन्ति । 

५. यदि ग्रकारभिन्न स्वर से परे विसगे हो और उससे परे कोई 
घोष (स्वर श्रौर व्यञ्जन) हो तो विसर्ग को र हो जाता है । जैसे 
हरिः+भ्रत्र=हरिरत्र। हरिःञ-गच्छति। हरिगेच्छति । 

यदि श्रघोष वर्ण परे हो तो विसं का विसर्ग ही वना रहता है। 
जैले--हरिः-}-करोति=हरिः करोति । हरिः+-पश्यति हरि: पश्यति। 

“६. यदि र्‌ से परे र्‌ हो तो पूर्वे र्‌ का लोप हो जाता है और पूर्वे 
स्वर को दीर्घ । जैसे--निर्‌ञ-रोगः=नीरोगः। निर्‌+-रवः=नीरवः । 
निर्‌+-रजः==नीरजः। 

` ७. किसी भी स्वर से परे विसर्ग हो श्रौर उससे परे श्रघोषों में च 
छ हों तो विसर्ग को श्‌, तू थू हों तो विसर्ग को सू, टू ठू हों तो विसगं 
को ष्‌, क ख या प फ परे हों तो विसर्ग को विसर्गे, रा षसपरेहो तो 


विसर्ग को भी शष स्‌ हो जाता है । जसे : हरिः 
ग [पु स्‌ ह जेसे- ह्रिः1-चलति=हरि- 
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[ 
इचलति । हरिः+-छदैते=हरिष्छ्दते । हरिः-तरति=हरिस्तरति । 
हरि: --टीकते =हरिषटीकते । हरिःकरोति, हरिः खनति, हृरिः पूज्यते; 
हरिः फलति। हरि:--शेते = हरिश्शेते । राम:--षष्ठ =रामष्षष्ठः । 
रामः+-तरति=रामस्तरति । 

८. यदि निर्‌ और दुर्‌ उपसर्ग से परे क्‌ खू आर प्‌ फ्‌ हों तो ष्‌ 
हो जाता है | जैसे--निः+-कश्ष ङ्कः =निष्कलङ्कः। निः+पत्रः==निष्पत्रः। 
निः--फलः=निष्फलः । ऐसे ही दुष्कलंकः, दुष्पत्र:, दुष्पुत्रः दुष्फलः । | 

६. यदि निर्‌ और दुर्‌ से परे कोई घोष हो तो पूर्ववत्‌ र्‌ हो जाता 
है । जैसे--निलंज्जा (स्त्री) । दुणु णः । निलंज्जः (पुरुष) । 

` सः और एषः के परे कोई भी व्यञ्जन हो तो विसर्गे का लोप 
हो जाता है । जैसे--सः+-करोति=स करोति । एषः-गच्छति=एष 
गच्छति । सः-पठमि =स पठति । एष पठति । 


शब्द प्रकरणम्‌ 
वाक्य में चार शब्दों का प्रयोग होता है--नाम, धातु, उपसग और 
अव्यय । उपसर्ग और श्रव्य भी नामों में गिने जाते हैं । अतः शेष दो 
भेद रह जाते हँ---ताम और घालु । 
पहले नामों का वर्णन किया जाता है । 


पद---जव नाम से कोई विभक्ति श्रा जाती है तो वह 'पद कहा 
जाता है। जैसे, राम 'झब्द' ग्रौर “रामः रामौ रामाः' 'पद' बन जाता 
है । नाम जब पद बनता है तो वह तीन लिङ्गो में से एक लिङ्ग में, 
कभी-कभी दो या तीन लिङ्गं में भी हो जाता है जैसे तटः ब्रटी तटम्‌ 1 
पद के तीन लिग हैं, पुंलिद्ध, स्त्रीलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग । वह पद स्वरों . 
के क्रम से आरम्भ किया जाता है । स्वरों को श्रच्‌ भी कहते हें, श्रतः 
इस प्रकरण का नाम 'भ्रजन्त प्रकरण' रखा जाता है। 

इस प्रकरण में ७ विभक्तियाँ श्राती हैं | आठवां सम्बोधन प्रथमा में 
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ही होता है । एक-एक विभक्ति के तीन-तीन वचन--एकवचन, द्विवचन 
और बहुवचन होते हें । 


सात विभक्तियाँ 


एकव० द्विव० बहुव० 
प्रथमा (है) रः रौ शराः 
द्वितीया (को) अम्‌ श्रौ आन्‌ 
तृतीया (ने, से) एन भ्याम्‌ ऐः 
चतुर्थी (के लिए) ए (आय) ती भ्यः 
पञ्चमी (से) श्रात्‌ 0) १ 
षष्ठी (का की के) स्य ग्रोः नाम्‌ 
सप्तमी (में पं पर) ए श्रोः सु 
सम्वोधन (वुलावा) श्र श्रौ श्रा 


अ्रकारान्त राम शब्द 


एकव० द्विव० बहुव० 
प्र० राम: रामौ रामा: 
दि? रामम्‌ क रामान्‌ 
तृ० रामेण रामाभ्याम्‌ रामैः 
चर रामाय ही) रामेभ्यः 
पं० रामात्‌ 3} 22 
ष० रामस्य रामयौः रामाणाम्‌ 
स० राम, 2) रामेषु 
सं० हे राम ह रास . हे रामाः 


इसी प्रकार कृष्ण, वालक, पण्डित, मूर्खं श्रादि के रूप बनाए 
जाते हैं। 
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स्वेनाम वे शब्द हँ जो सवके लिये भ्रा सकते हैं । उनमें ग्रकारान्त 
पुलिग शब्द लिखे जाते हें-- 


्रकारान्त सर्वं शब्द (पु०) 


एकव० द्विव० बहुव० 
प्र० सर्वः सवौः सर्वे 
द्वि० सर्वम्‌ प्‌ सर्वान्‌ 
तु० सर्वेण सर्वाभ्याम्‌ सर्वेः 
च० सर्वस्मै 9 सर्वेभ्यः 
प० सर्वस्मात्‌ 5 ड 
ष्‌० सवंस्य . सर्वयोः सर्वेषाम्‌ 
स्‌० सर्वस्मिन्‌ fi सर्वेषु 


इसी प्रकार विश्व, ग्रन्य, श्रन्यतर आदि । 
उभ शव्द एक शब्द 


उभ शब्द केवल द्विवचन में आता संख्या में एकवचन में होता है 
है । यह दो मिली-जुली वस्तु्रों 'कुछ' अर्थ में वहुवचन में भी ग्रा 


का बोधक है । जाता है। 
प्रम ` उभौ एके 
द्वि० उभौ एकान्‌ 
तु० उभाभ्याम्‌ एकै: 
० 5 एकेभ्यः 
प० त » 
ष० उभयोः एकेषाम्‌ 
स० उभयोः एकेषु 
संख्या वाचक 

एक शब्द हवि शब्द बहु शब्द 

प्र० एकः द्वौ ब्रहवः 
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द्वि एकम्‌ दवौ बहून्‌ 
तु० एकेन द्वाभ्याम्‌ बहुभिः 
च्‌० एकस्मं बहुभ्यः 
पं० एकस्मात्‌ 9) र 
प० एकस्य ह्योः बहूनाम्‌ 
स० - एकस्मिन्‌ योः बहुषु 
उभय शब्द 
उभय शब्द एकवचन भर बहुवचन में भ्राता है । 
एकव० बहुव० 
प्र उभय: : उभये 
द्वि० उभयम्‌ उभयान्‌ 
तृ० उभयेन . उभयैः 
च्‌० उभयस्मै उभयेभ्यः 
पं० उभयस्मात्‌ है 
ष० उभयस्य उभयेषाम्‌ 
स० उभयस्मिन्‌ उभयेषु 
इकारान्त हरि शब्द 
एकव० द्विव० बहुव० 
प्र हरिः ह्री हरयः 
दिश हरिम्‌ ह्री ह्रीन्‌ 
तृ० हरिणा हरिभ्याम्‌ हरिभिः 
क हरये छ हरिभ्यः 
प० हरे रश 0) 
ष० हरे. हयो हरीणाम्‌ 
Ss ह्रो , हरिषु 
सं० हे हरे हे हरी हे हरयः 
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इकारान्त सखि शब्द (मित्र) 


एकव० द्विव० बहुव० 
प्रण - सखा सखाथौ सखायः 
द्वि० सखायम्‌ 7) सखीन्‌ 
तु० सख्या सखिभ्याम्‌ सखिभिः 
्‌० सख्ये हल सखिम्यः 
प० सख्युः १ 27 
ष० क सख्योः सखीनाम्‌ 
स्‌० सख्यो i सखिषु 
सं० हे सखे ! हे सखायो हे सखायः 


कति शब्द (कितने) केवल बहुवचन में 


कति 
कति 
कतिभिः 
कतिभ्यः 


1? 


कतीनाम्‌ 
कतिषु 


५~इकारान्त पति शब्द में थोड़ा भेद है 


एकव० द्विव० बहुव० 
प्र पति: पती पतयः 
द्वि० पतिम्‌ शौ पतीन्‌ 
तु० पत्या पतिभ्याम्‌ पतिभिः 
च० पत्ये Be र पतिभ्यः 
पं० पत्युः जक क 
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सम्बोधन 


पत्युः पत्योः 
पत्यौ + 
हे पते ! हे पती 
५.उकारान्त भानु (सुर्य) शब्द 
एकव० द्विव० 
भानुः भानू 
भानुम्‌ १7 
भानुना भानुभ्याम्‌ 
भानवे a 
भानोः 
पर भान्त्रोः 

भानौ 5 

हे भानो ! ' हे भानू 


[ १२] 


ऐसे ही साधु, चारु, कुरु आदि । 


सम्बोधन 


एकव० 
पिता 


पित्रा 
पित्रे 
पितुः 


22 


पितरि 


है पितः ! 


४ पितृ शब्द पिता या पालक ग्रर्थ में 


द्विव० 
पितरौ 


22 


पितृभ्याम्‌ 


22 
1 


21 


पित्रोः 


हे पितरौ 


ऐसे ०20 
ऐसे ही मातृ शब्द, केवल द्वितीया 


बनता है। 


पतीनाम्‌ 
पतिषु 
हे पतयः 


बहुव० 
भानवः 
भानून्‌ 
भानुभिः 
भानुभ्यः 
2 

भानूनाम्‌ 
भानुषु 

है भानवः 


बहुच ० 
पितर: 
पितृन्‌ 
पितृभिः 
पितृभ्यः 
१? 

पितृणाम्‌ 
पितृषु 
हे पितर: 


के वहुवचन में 'मातृ: 
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कतुं शब्द “करने वाला' श्रर्थ में 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० कर्ता कर्तारौ कर्तारः 
द्वि० कर्तारम्‌ भर कतृ न्‌ 
तु० कर्त्रा कतृ भ्याम्‌ कतृ भिः 
च्‌० कत्रे छु) कत्‌ म्यः 
पं० कतु: र न 
ष० 1 कर्त्रो कत णाम्‌ 
स० कर्तरि 0 कतृ षु 
सम्बोधन हे कर्तः हे कर्तारौ हे कर्तारः 


एवम्‌ धातु, हतः, दात्‌ आदि । 


ग्रोकारान्त गो शब्द पु० 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० गौः गावौ गावः 
द्वि गाम्‌ गा गाः 
तृ० गवा गोभ्याम्‌ गोभिः 
च्‌० गवे क गोभ्यः 
पं० गो: डं गोभ्यः 
ष० 0) गवोः गवाम्‌ 
स० गवि 7: गोषु 
सम्बोधन हे गौः हे गावौ हे गाव: 

आकारन्त नौ (नाव) शब्द स्त्रीलिंग 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० नौः नावौ नावः 
द्वि० नावम्‌ 1) नावः 
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० नावा नौभ्याम्‌ नौभिः 
च० नावे 10 नौभ्यः 
पं० नावः 0 2 
ष० FE नावोः नावाम्‌ 
स० नावि प्र नौषु 
सम्वोधन हे नौः हे नावौ हे नावः 

श्राकारान्त स्त्रीलिंग रमा (लक्ष्मी) शब्द 

एकवचन हिवचन बहुवचन 
प्रण “रमा रमे रमाः 
द्वि० रमाम्‌ न रमाः 
तृ० रमया रमाभ्याम्‌ रमाभिः 
च० रमायै १४ रमाभ्यः 
पं० रमायाः जि हे 
ष० ES रमयोः रमाणाम्‌ 
स० रमायाम्‌ ह रमासु 
सम्बोधन हे रमे ! हे रमे हें रमाः 


ऐसे--लता, कन्या, विद्या, सरला आदि । 
~ सर्वा शब्द स्त्री० थोड़ा फ़क है 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० सर्वाः सर्वे सर्वाः 
द्वि सर्वाम्‌ सर्वे सर्वाः 
तृ० स्वया सर्वाभ्याम्‌ * सर्वाभिः 
त - सर्वस्यै 1 सर्वाभ्यः 
पं० सवंस्याः 12 2? 
ष० ञी सर्वयोः सर्वासाम्‌ 
स० सर्वस्याम्‌ 7 सर्वासु कै 
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इकारान्त मति शब्द स्त्री० 


एकवचन 


~ मतिः 


मतिम्‌ 

मत्या 

मत्यै, मतये 

मत्याः, मतेः 
nS 

मत्यां, मतौ 

हे मते ! 


द्विवचन 
मती 

मती 
मतिभ्याम्‌ 


हे मती 


एवम्‌- बुद्धि, स्तुति, कृति, गति आदि । 


द्वि० 


उकारान्त धेनु (गौ) शब्द स्त्री० 


एकवचन द्विवचन 
धेनुः घेन 
धेनुम्‌ घेनू 
धेन्वा घेनुभ्याम्‌ 
धेनवे, धेनवे 20 
धेन्वाः, धेनोः ४ 
a घेन्वोः 
धेन्वाम्‌, घेनों 0 
हे घेनो ! हे धेन्‌ 
ईकारान्त नदी शब्द स्त्री० 
एकवचन द्विवचन 
नदी नयौ 
नदीम्‌ 9१ 
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तृ० नद्या नदीभ्याम्‌ नदीभिः 
च्‌० नद्यै 0 नदीभ्यः 
पं० नद्याः si र 

ष्‌० 0) नद्योः नदीनाम्‌ 
स० नद्याम्‌ नद्योः नदीषु 
सम्बोधन हे नदि ! हे नद्यौ ! हे नद्यः ! 


एसे ही देवी, सरस्वती, काली श्रादि । 
ईकारान्त स्त्री शब्द 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० स्त्री स्त्रियौ स्त्रियः 
द्वि स्त्रियम्‌ (स्त्रीम्‌) स्त्रियौ स्त्रियः (स्त्रीः) 
तृ० स्त्रिया स्त्रीभ्याम्‌ स्त्रीभिः 
चल स्त्रिये फर स्त्रीभ्यः 
पं० स्त्रियाः न 102 
ष० भू स्त्रियोः स्त्रीणाम्‌ 
स० स्त्रियाम्‌ र स्त्रीषु 
सम्बोधन हे स्त्रि! हे स्त्रियौ ! हे स्त्रिय: 

अकारान्त वधू (स्त्रीलिंग) 

एकवचन हिवचन बहुवचन 
प्रण वधूः वध्वौ वध्वः 
द्वि० वधूम्‌ वधूः 
तृ० वध्वा वधूभ्याम्‌ वधूभिः 
च० वध्वै र वधूभ्यः 
पं० वध्वाः ह छ 
र १7 वध्वोः वधूनाम्‌ 
र वध्वाम्‌ छ वधूषु 
सदोष हेब! . हेवख्वी ह्य 
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जल (नपु सर्कालग) 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र जलम्‌ जले जलानि 
द्वि छ १ १ 
तृ० जलेन जलाभ्याम्‌ जलैः 
च्‌० जेलाय 2 जलेभ्यः 
पं० जलात्‌ छु १ 
ष० जलस्य जलयोः जलानाम्‌ 
स० जले जलयोः जलेषु 
सम्वोधन हें जल हे जले हे जलानि 
~ ईकारान्त वारि (जल) 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० वारि वरिणी वारीणि 
द्वि ० 22 1? 22 
तु० वारिणा वारिभ्याम्‌ वारिभिः 
च० वारिण णो वारिभ्य: 
पं० वारिणः 0) 0) 
ष० त वारिणोः वारीणाम्‌ 
स्‌० वारिणि १1 वारिषु 
सम्त्रोधन हें वारे ! हे वारिणी . हे वारीणि 
हलन्त (व्यञ्जजनान्त) 
राजन्‌ (राजा) शब्द 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र राजा | राजानौ राजानः 
द्वि० राजानम्‌ क राज्ञः 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. An eGangotri Initiative 


[ १८] 


तु० राज्ञा राजभ्याम्‌ राजमिः 
० राज्ञे म] राजभ्यः 
पं० राज्ञः FE 

ष० हि राज्ञोः राज्ञाम्‌ 
स० राज्ञि, राजनि 0; राजसु 
सम्बोधन हे राजन्‌ हे राजानौ हें राजानः 


“आत्मन्‌ (आत्मा) 


इसके रूप राजा की तरह वनते हैं किन्तु श्रात्मनः, श्रात्मना, 
श्रात्मनि, इतना अन्तर रहता है । एवं शर्मन, वर्मन्‌, ब्रह्मन्‌ ्रादि । 


पथिन्‌ (मार्ग) शब्द 


एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्र० पन्थाः पन्थानौ पन्थानः 
द्वि० पन्थानम्‌ पथः 
तृ० हि शपा | पथिभ्याम्‌ पथिभिः 
० पथे हि पथिभ्यः 
पं० पथः 11 27 
ष० कं पथोः पथाम्‌ 
स० पथि i पथिषु 
सम्वोधन हे पन्थाः हें पन्थानौ हें पन्थानः 

मघवन्‌ शब्द (इन्द्र) 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० मघवा मघवानौ मघवानः 
द्वि० मघवानम्‌ प्र मघोनः 
तृ० मघोना मघवभ्याम्‌ मघवभिः 
च० मघोने 2 क मघवभ्यः 
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पं० मघोनः मघवभ्याम्‌ मघवभ्यः 
ष० त मघोनोः मघोनाम्‌ 
स० मघोनि ति मघवसु 
सम्वोधन हे मघवन्‌ हे मघवानौ हे मघवानः : 


मघवत्‌ ( इन्द्र ) 


एकवचन हिवचन बहुवचन 
प्र मघवान्‌ मघवन्तौ मघवन्तः 
द्वि मघवन्तम्‌ र मघवतः 
तृ० मघवता मघवद्भ्याम्‌ मघवद्धिः 
च्‌० मघवते 97 मघवद्भ्यः 
पं० मघवतः १ १1 
ष० मघवतः मघवतोः मघवताम्‌ 
स० मघवति तः मघ वत्सु 
सम्वोधन हे मघवन्‌ हे मघवन्तौ हे मघवन्तः 


ऐसे धनवत्‌, विद्यावत्‌ श्रीमत्‌, बुद्धिमत्‌ श्रादिं । 


'विद्दस्‌ ( विद्वान्‌ ) 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० विद्वान्‌ विद्वांसौ विद्वासः 
द्वि० विद्वांसम्‌ हि विदुषः 
तृ० विदुषा विद्दद्‌भ्यम्‌ विद्ददुभिः 
च० विदुषे 2) विद्वद्भ्यः 
पं० विदुषः न म 
ष० ज़ विदुषोः विदुषाम्‌ 
स० विदुषि डा विद्वत्सु 
सम्बोधन हे विहन्‌ हे विद्वांसौ हे विद्वांसः 
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पुंस्‌ शब्द 

एकवचन हिवचन बहुवचन 
प्र० पुमान्‌ पुमांसौ पुमांसः 
द्वि पुमांसम्‌ १ पुंस 
त्‌० पुंसा पुंभ्याम्‌ पुंभि 
च० पुंसे ११ पुभ्य 
प० पुसः 31 गा 
ष० 0) पुंसोः पुंसाम्‌ 
स० पुंसि १ पुंसु 
सम्बोधन हे पुमन्‌ हे पुमांसौ हे पुमांसः 

महत्‌ ( बड़ा ) 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० महान्‌ हान्तौ महान्तः 
द्वि महान्तम्‌ महतः 
तृ० महता महद्भ्याम्‌ महद्भि 
च० महते 0 महद्भ्यः 
प० महतः 77 21 
ष० १? महतो: महताम्‌ 
स० महति ग] महत्सु 
सम्बोधन हे महन्‌ हे महान्तौ हे महान्त 

वेघस्‌ ( ब्रह्मा ) 

एकवचन द्विवचन बहु वचन 
प्र० वेधाः वेधसौ वेबसः 
द्वि० तेस 0 वेधसः 
तृ० वेधसा वेधोभ्याम्‌ वेधोभिः 
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च० वेधसे वेधोभ्याम्‌ वेघोभ्यः 
पं० वेधस 2) १? 
ष० 01 वेधसोः वेधसाम्‌ 
सः० वेधसि र वेधस्सु 
सम्बोधन हेवेधः , हे वेधसौ हें वेधसः 


एवम्‌ चन्द्रमस्‌ आदि । 
हलन्त (सेनाम) शब्द 
- तद्‌ (वह) पुलिंग 


एकवचन हिवचन बहुवचन 

प्र० सः तौ ते 

द्वि० तम्‌ तौ तान्‌ 
तु० तेन ताभ्याम्‌ तैः 

च० तस्मे न तेभ्यः 
पं० तस्मात्‌ 9) १? 

ष० तस्य तयोः तेषाम्‌ 
स० तस्मिन्‌ म तेषु 


ऐसे यद्‌ । एतदु शब्द का पहला रूप 'एषः' शेष तद्‌ की तरह । 
किम्‌ का पहला रूप 'कः' शेष सर्ववत्‌ । 


„~ तद्‌ स्त्रीलिंग 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र सा ते ताः 
दिण ताम्‌ तते ताः 
तु० तया ताभ्याम्‌ ताभिः 
च० तस्ये 5 ताभ्यः 
पं० तस्याः 3? ११ 
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ष० तस्याः . तयोः ` तासाम्‌ 
स० तस्याम्‌ तयोः तासु 
तद्‌ (नपुंसक) 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० तत्‌ ते तानि 
द्वि० तत्‌ ते तानि 


शेषं पुलिगवत्‌ । 
८-इदम्‌ ( यह ) पुंलिज्ध 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० अयम्‌ इमौ इमे 
द्वि० इमम्‌ इमौ इमान्‌ 
तृ० अनेन अभ्याम्‌ एभिः 
च० श्र्स्मे ४ एभ्यः 
पं० अस्मात्‌ फा एभ्यः 
ष० ग्रस्य श्रनयोः एषाम्‌ 
स० अस्मिन्‌ ग्रनयोः एषु 

५ „इदम्‌ ( स्त्रीलिङ्गः ) 

एकवचन 7 द्विवचन बहुवचन 
प्र० इयम्‌ इमे इमा. 
द्वि० इमाम्‌ | १9 
तृ० अनया आभ्याम्‌ आभिः 
च्‌० रस्ये के ५); ग्राभ्य: 
पं० अस्याः नय 7 
ष० १ अनयोः आसाम्‌ 
स० अस्याम्‌ फ़ आसु 


०० 
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नपु सक में प्रथमा-द्वितीया मे--इदम्‌, इमे, इमानि । शेष पु लिंग 
की तरह । 


श्रदस्‌ ( वह ) पु० 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० असौ | श्रमू शमी 
द्वि० अमुम्‌ १ अमून्‌ 
तृ० अमुना अमूभ्याम्‌ अमीभिः 
च० ग्रमुष्मै 0 अमीभ्यः 
पं० ग्रमुष्मात्‌ » २ 
ष्‌० अमुष्य अमुयो: अमीषम्‌ 
स० अमुष्मिन्‌ 2) अमीषु 

अदस्‌ (स्त्रीलिङ्ग ) 

एकवचन हिवचन बहुवचन 
प्र असौ ग्रम्‌ ञ्रमूः 
द्वि० अमृम्‌ 9) १ 
तृ० अमुया अमूभ्याम्‌ ग्रमूभिः 
च० अमुष्यै 1 ग्रमूभ्यः 
पं० अमुष्या. शर १7 
ष० अमुष्याः अ्रमुयोः अमूषाम्‌ 
स० अमुष्याम्‌ ग ग्रमूषु 


नपुंसक में प्रथमा व द्वितीया में--अदः, भ्रम्‌, अमूनि । शेष 


युष्मद्‌ ( तुम ) 


एकवचन ह्रिवचन बहुवचन 
प्र० त्वम्‌ युवाम्‌ यूयम्‌ 
द्वि त्वाम्‌ (त्वा) » (वाम्‌) युष्मान्‌ (वः) 
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.तू० त्वया युवाभ्यां युष्माभिः 
Ee ठुभ्यम्‌ (ते) „ (वाम्‌) युष्मभ्यम्‌ (बः) 
पं० त्वत्‌ ० युष्मत्‌ 
ष० तव (ते) युवयो: (वाम्‌) युष्माकम्‌ (वः) 
स० त्वयि . यृष्मासु 
- _ स्मद्‌ ( हम ) 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र अहम्‌ आवाम्‌ वयम्‌ 
द्वि० माम्‌ (मा) » (नौ) ग्रस्मान्‌ (नः) 
तृ० मया आवाभ्याम्‌ श्रस्माभिः 
च्‌० मह्यम्‌ (मे) » (नौ) अस्मभ्यम्‌ (नः) 
पं० मत्‌ १३ अस्मत्‌ 
ष्‌० मम (मे) आवयोः (नौ) श्रस्माकं (नः) 
स० मयि आवयोः अस्मासु 

वाच्‌ 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० वाकू वाचौ वाचः 
द्वि० वाचम्‌ छ क 
तृ० वाचा वाग्‌भ्याम्‌ वाग्भिः 
i वाचे २ वागूभ्यः 
प० वाचः 5 न 
ष० ' ज क्र वाचो: वाचाम्‌ 
स० वाचि ७ वाक्ष 
सम्बोधन हे वाक्‌ हे वाचौ हे वाचः 
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एकवचन द्विवचन 
प्र० प्राङ्‌ प्राञ्चौ 
द्वि० प्राञ्चम्‌ १7 
तृ० प्राचा प्रागृभ्याम्‌ 
च० प्राचे २? 
पं० प्राचः २? 
ष० हि प्राचोः 
स० प्राचि 7 
सम्बोधन हे प्राङ्‌ हे प्राञ्चौ 
संख्यावाचक शब्द 
त्रि (तीन) बहुवचन में 
पुलिद्धः स्त्रीलिङ्ग 
वहुवचन बहुवचन 
प्र त्रयः तिस्रः 
द्वि -त्रीन्‌ तिस्रः 
तृ० त्रिभिः तिसृभिः 
च्‌० त्रिभ्यः तिसुभ्यः 
पं० त्रिभ्य [71] 
ष्‌० त्रयाणाम्‌ तिसृणाम्‌ 
स० त्रिषु तिसृषु 
चतुर्‌ (चार) वहुवचन में 
पुलिद्धः स्त्रीलिङ्ग 
बहुवचन बहुवचन 
प्र० चत्वरः चतस्रः 
द्वि० चतुरः क 
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नपु सक 
बहुवचन 
चत्वारि 
चत्वारि 
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तृ० चतुभिः चतसृभिः शेष पुंवत्‌ 

च० चतुम्यं: चतसृभ्यः 

पं० 03 ` 

ष० चतुर्णाम्‌ चतसृणाम्‌ 

स० चतुषु चतसृषु 
पञ्चन्‌ षष्‌ 

प्र० पञ्च षट्‌ 

द्वि० पञ्च Fe 

तृ० पञ्चभिः पड्भिः 

च० पञ्चभ्यः षड्भ्यः 

पं० त हि 

ष० पञ्चानाम्‌ षण्णाम्‌ 

स० पञ्चसु पट्सु 


इसी तरह सप्तन्‌, भ्रष्टन्‌, नवन, दशन्‌, एकादशन्‌ श्रादि। 
जैसे--सप्त, भ्रष्ट, नव, दश, एकादश श्रादि। ये सभी रूप तीनों लिङ्गों 
में समान होते हैं । 

संख्या वाचक शब्द-विशतिः (वीस), त्रिशत्‌ (तीस), चत्वा- 
रिशत्‌, पञ्चाशत्‌, षष्टिः, सप्ततिः, ग्रशीतिः, नवतिः, शतम्‌, सहस्रम्‌, 
लक्षम्‌, कोटिः, अबु दम्‌, खर्वः, निखवंः, शंखः, नीलम्‌, भ्रन्त्यम्‌- मध्यम्‌, 
पराद्धम्‌ । 

स्त्री प्रत्यय 

स्त्री प्रत्ययो में यह विशेषता है कि वे शब्दों के साथ लगाकर 
उनको स्त्रीलिंग वना देते हैं । वे प्रत्यय डीपू, टापू, ऊड्‌ और ति ये चार 
हैं। इसका ई. ग्रा, ऊ शेष रह जाता है अतः स्त्रीलिंग में या तो फू 
होगा या '्रा' होगा। कहीं पर ऊ भी होगा और एक ही स्थान पर 
'ति' होगा । हम केवल उनके रूप मात्र दिखा देते हैं। जिससे छात्रों 
को लिङ्गज्ञान सरल हो जाय । 
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श्रज 

मन्द 
लेखक 
अध्यापक 
पितुव्य 
सरल 
चपल 
कमल 
गायक 
शय्यापालक 
पत्र 
कुलीन 
अश्व 
मूषक 
कोकिल 
शङ्कुर 
वेश्य 

वेश में रहने वाली 
सुलक्षण 
पुस्तक 
कर्ता 
प्रबन्धकर्ता 
पुत्र 

पौत्र 
दौहित्र 
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स्त्रीलिङ्ग 


अजा 
मन्दा 
लेखिका 
अध्यापिका 
पितृव्या 
सरला 

चपला 

कमला 
गायिका 
शय्यापालिका 
पत्री, पत्रिका 
कुलीना 
अश्वा 

मूषिका 
कोकिला 
शकङ्करा 

वैश्या 


| * 


सुलक्षणा 
पुस्तिका 
कर्त्री 
प्रबन्धकर्त्री 
पुत्री 
पौत्री 
दौहित्री 


पुलिग 


भागिनेय 
मातुल 
पिता 
मातामह 
पितामह 
भ्राता 
इन्द्र 


य्य 
क्षत्रिय 
विद्वान्‌ 
महान्‌ 
भगवान्‌ 
श्रीमान्‌ 
गुणी 
माली 


स्त्रीलिंग 


भागिनेयी 

मातुली मातुलानी 
माता 

मातामही 
पितामही 

भगिनी 

इन्द्राणी 
वरुणानी 

भवानी 

पंगू 

वामोरू 

शर्वाणी 

रुद्राणी 

मुडानी 
अचार्य्यानी 

(स्वयं व्याख्यात्री ) 
आचार्य्या 
अर्य्याणी, अर्य्या 
क्षत्रियाणी, क्षत्रिया 
विदुषी 

महती 

भगवती 

श्रीमती 
गुणिनी 
मालिनी 
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` पुलिंग स्त्रीलिंग | पुलिंग स्त्रीलिंग - 
ओजस्वी ओजस्विनी | नागरिक नागरिकी 
गृही गृहिणी | दैनिक दैनिकी 
लेखनम्‌ लेखनी | सिंह मिही 

. युवा युवति: | काक काकी 
वृद्ध वृद्धा | हंस हंसी 
भूयान्‌ भूयसी | वर ववू, वधूटी 
इयान्‌ इयती | कुमार कुमारी 
कियान्‌ कियती | किशोर किशोरी 
एतावान्‌ एतावती | कुम्भकार कुम्भकारी 
धीमान्‌ धीमती | मनोरम मनोरमा 
यशोद यशोदा | चर्मकार चमं कारी 
सुन्दर सुन्दरी | ब्राह्मण ब्राह्मणी 
कृष्ण कृष्णा | शूद्र शूद्रा शूद्री 

घटः घटी | दास दासी 
राजा राज्ञी | स्वामी स्वामिनी 

मन्त्री मन्त्रिणी १ 


कुछ शब्द स्वयं स्त्रीलिङ्ग में ही होते हँ । जैसे--त्रिलोकी, त्रिजटा, 
त्रिफला, श्री, लक्ष्मी:, मृत्तिका, कन्या, कन्यका आदि | 


कारक 


शब्दों की ७ विभक्तियां में ६ विभवितयों को कारक' कहते हैं-- 
१ कर्ता, २ कर्म, ३ करण, ४ सम्प्रदान, ५ अपादान, ६ अ्रधिकरण । 
कर्ता--जो किसी क्रिया को पुरा करने में स्वतन्त्र हो, जैसे-- 
बालक: पुस्तकं पठति’ यहाँ बालक पुस्तक पढ़ने में स्वतन्त्र है, अत: वह 
'कर्ता' है । 
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कर्म--कर्ता जिस काम को पुरा करना उत्तम समझता हो जैसे-- 
“बालक: पुस्तकं पठति’ यहाँ वालक पुस्तक को पढ़ना उत्तम समभता 
है । अतः 'पुस्तक' कर्म है । 

कारक- उहाँ कर्ता किसी वस्तु के द्वारा किसी कार्ये को पुरा करना 
चाहे । जेसे--'बालको नेत्रेण पुस्तकं पश्यति ।' यहाँ बालक नेत्र के 
द्वारा पुस्तक देखता है, ग्रत: नेत्र करण है । 

सम्प्रदान--कर्ता जिसको कुछ दे रहा हो या जिसके लिये कुछ 
कर रहा हो । जैसे--'जनकों वालकाय पुस्तकं ददाति' यहाँ पर पिता 
वालक के लिये पुस्तक दे रहा है, अतः 'वालक' 'सम्प्रदान' है । अथवा 
'बालको ग्रुरवे तिष्ठति’ यहाँ बालक गुरु के लिये प्रतीक्षा करता है । 
तब भी 'ग्रुर' सम्प्रदान है । र 

अपादान--जो कर्ता किसी वस्तु से पृथक्‌ हो रहा हो । जैसे-- 


क 


“बालक: अश्वात्‌ पतितः' यहाँ बालक घोड़े से पृथक्‌ हुआ है, ्रतः 'ग्रश्व' 
अपादान हुश्रा । 

अधिकरण--जो वस्तु जिसमें रक्खी जाय या जिसके विषय में 
कुछ कहा जाय । जैसे--पात्रे घृतं वर्तते यहाँ पात्र में घृत रखा हुआ है, 
अतः पात्र अधिकरण है अ्यवा 'श्रस्य धर्मे अनुराग: । यहाँ पर अनुराग 
का विषय धर्म है, अतः वह अधिक रण है। 

सम्वन्ध इसलिये 'कारक' नहीं माना जाता कि उसका सम्वन्ध 
क्रिया से न होकर एक पदार्थ से होता है । जँसे--'राज्ञः पुरुष: यहाँ 
पुरुष का सम्वन्ध राजा से है, किसी क्रिया से नहीं है। 


पदों के योग में विभक्तियाँ 
द्वितीया 


प्रति, धिकू, अनु, हा, अभितः, विना, अन्तरा--इनके योग में 
द्वितीया होती है । जेसे--वालकः गुहं प्रति गच्छिति । विद्याहीनान्‌ धिक्‌ । 
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कनिष्ठो ज्येष्ठमनुगच्छति । हा मूर्खताम्‌ । सीतामभितः रामलक्ष्मणौ 
- रक्षतः । चन्द्रं बिना रात्रिने शोभते । पतिमन्तरा पत्नी न शोभते । 
तृतीया 
अलम्‌ किम्‌ विना-- इनके योग में तृतीया होती है । पुत्रेण 
सह पिता श्रागतः। अल चिन्तया । मूर्खेण कि प्रयोजनम्‌ । वालको 
जनन्य विना उदासीनों जायते । 
चतुर्थो 
नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, श्रलम--के योग में । स्पृह, रुच्‌, क्रुध, 
हू ह, ईर्ष--इन धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति ग्रा जाती है । जैसे-- 
गरवे नमः । शिष्याय स्वस्ति । श्रग्नये स्वाहा । पित्रे स्वधा (श्रन्म्‌ ) । 
एकाकी रामः शत्रु भ्योऽलम्‌ | स पुष्पेभ्यः स्पृहयति । श्रस्मै मोदको 
रोचते । गुरू श्रपराधिने त्रुध्यति । दुष्टो मित्राय द्रह्यति । साम्यवादी 
धनाढ्याय ईष्यंति । 
पञ्चमी 
पृथक्‌, दुर, भय, ऋते, विना, अन्य, इतर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, 
उत्तर, आरम्भ, तुलना, लज्जा--इनके योग में पञ्चमी हो जाती है । 
साधुः दुजंनेभ्यः पृथक्‌ तिष्ठति । नगरात्‌ दूरे स्थितः । बालकः सर्पाद 
विभेति । ज्ञानाद्‌ ऋते मुक्तिने लभ्यते । पुरुषार्थाद विना सफलता दुर्लभा । 
भ्रध्यापकाद्‌ अन्य: को हितैषी | जनकाद्‌ इतरः कः कल्याणचिन्तकः। 
उत्तरप्रदेशः भारताद्‌ उत्तरे । मद्रासप्रान्तो भारतात्‌ दक्षिणे । पञ्जाबदेशः 
भारतात्‌, पड्चिमे । गङ्गानदी पञ्चनदात्‌ पूर्वे । वृधवासरादारभ्य अव- 
काशाः | रामः कृष्णात्‌ सौम्यः । मुम्बई सर्वनगरीभ्यः सुन्दरी । कलकत्ता 
सर्व नगरेभ्यो महान्‌ । स्नुषा शवशुरात्‌ लज्जते । 


सप्तमी 
दुर, समीप, निर्धारणा, निपुण, स्नेह, इनके योग में सप्तमी होती 
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है । जैसे--नगरात्‌ दुरे वनम्‌ । गृहस्य समीपे उद्यानम्‌ । गोपु कृष्णा गोः 
श्रैष्ठा श्रयं संगीते निपुणः । माता बालके स्नेहं करोति । 
प्रथमा | 
सम्बोधन में प्रथमा होती है । हे राम ! आगच्छ । 
सचना--इन पदों से मिलते-जुलते पर्याय ढाब्दों के योग में भी 
उबत विभवितयाँ श्रा जाती हैं । जैसे-स मह्य कुप्यति । 


समास 

समास का अर्थ हैं 'संक्षेप' । जहाँ दो या “दो से अधिक पदों के वीच 
में विभवित को हटाकर उनका 'एकपद' वना लिया जाय। 
अनेकेषां पदानामेकपदीकरणं समासः ।' जँसे--राज्ञःपुरुषः=राजपुरुषः । 
इनमें पहला विग्रह है, दूसरा समास है । विग्रह में विभक्ति विद्यमान 
रहती है परन्तु समास में वह हटा दी गई है । तव 'राजपुरुषः एक पद 
बन जाता है । 

समास के भेद 

समास चार प्रकार का है--तत्पुरुष, बहुब्रीहि, छन, अव्ययीभाव । 

तत्पुरुष--जिसमें दूसरा पद प्रधान रहता है क्योंकि उसकी विभक्ति 
बनी रहती है परन्तु पहले पद की विभक्ति हट जाती है । वह द्वितीया 
तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, 
सप्तमी तत्पुरुष --इन भेदों से पहले छः प्रकार का है। 

द्वितीया तत्पुरुष- धर्म प्राप्तः=धर्मप्राप्तः । संवर्ग गत:--स्वगे- 
गतः । 

ततीया तत्परुष--शस्त्रेण छिन्न: शस्त्रछिन्नः । दुःखेन 
व्याकुलः =दुःखव्याकुलः । धर्मेण हीनः = धर्महीनः । 

चतुर्थो तत्पुरुष ब्राह्मणाय हितम्‌=व्राह्मणहितम । काकेभ्यो 
बलिः ==काकवलि । जीवेभ्यः सुखम्‌ =जीवसुखम्‌ । 
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पञ्चमी तत्पुरुष--चौराद्‌ भयम्‌च्च्चौरभयम्‌ । मार्गाद्‌ भ्रष्टःचच ` 
मार्ग भ्रष्ट: । 

षष्ठी तत्पुरुष--गज्भाया: जलम्‌ =गङ्गाजलम्‌ । प्रजायाः पतिः= 
प्रजापतिः । धमंस्य पुत्र: = धर्मपुत्रः । 


सप्तमी .तत्पुरुष--श्रातपे शुष्कः==भ्रातपशुष्कः । युद्धे वीरः= 
युद्धवीरः । घर्मे निपृणः=धर्मनिपुणः । 


इन समासों में पहले पद की विभवित हटा दी जाती है परन्तु 
` दुमरे पद की विभक्ति वनी रहती है, ग्रतः उत्तरपद प्रधान रहता 
है।। 

नम्‌ तत्पुरुष--जिसमें वस्तु का निषेध पाया जाय । जैसे न 
ज्ञानम्‌ =भ्रज्ञानम्‌ । न सुन्दरः ==श्रसुन्दरः । न विद्या>-अ्रविद्या । इसमें 
न्‌ उड़ जाता है शेष 'ग्र' बच जाता है यदि सामने स्वर हो तो उस 
“ग्र के आगे एक 'न' और लग जाता है । जँसे-न एकः == 
अ्न्‌-एक =श्रनेकः । न गादः =श्रनादिः । न इच्छा ==भ्रनिच्छा । 


कमंघारय तत्पुरष--जिसमें विशेषण-विशेष्य और उपमान-उपमेय 
का समास होता है । जैसे सुन्दरः पुरुष: =सुन्दरपुरुपः | महान्‌ पण्डितः = 
पण्डित:.। 
उपमानोपंमेय--घन इव श्याम: घनश्याम: । कमलमिव कोम- 
लम्‌ <कमलकोमलम्‌ । इनमें दूसरा पद विशेष्य तो नहं है परन्तु 
समानता का बोधक गुण अवश्य है 


द्विगु तत्पुरुष:--जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और दो पदों का 

एकवचन में लाया जाय । जैसे--त्रयाणाँ लोकानां समाहारः 
(समूह:) त्रिलोकी । त्रयाणां भुवनानां समाहार: नस त्रिभवनम । शतस्य 
अठ्दानां समाहार:-शताव्दी । चतुर्णा युगानां समाहारःऽ=चतुय'गी । 
त्रयाणां फलानां समाहारः ==त्रिफला । 
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बहुन्रीहि--जिसमें दोनों पदों से भिन्न भ्रन्यपद प्रधान हो । जैसे--- 
लम्बौ कणौं यस्य--स लम्वकणे: । जिसके लम्बे कान हैं वह प्रधान है । 
लम्त्र श्रौर कर्ण उसी का विशेषण बन जाते हैं । ऐसे--पीतानि भ्रम्व- 
राशि यस्य स पीताम्बरः । त्रीणि नेत्राणि यस्य स त्रिनेत्रः । इसका 
चिन्ह यह है कि इसमें 'यस्य' या 'येन' लग जाता है । भूवतं भोजनं येन 
स भुक्तभोजनः । गृहीतं पुस्तकं येन=स गृहीतपुस्तकः । द 

इच्छ 

इन्द्र समास में दोनों पद प्रधान होते हें । जँसे- घर्मेश्च अर्थश्च 
तौ ==धर्मार्थो । यहाँ द्विवचन बनाने में दोनों ही कारण हैं । इसमें प्रत्येक 
पद के साथ 'च' लगाने की प्रथा है । यही इसका विशेष चिन्ह है। 
रामच लक्ष्मणाइच तौ =रामलक्ष्मणौ। रामश्च कृष्णर्च मुकुन्दश्च ते > 
रामक्ृष्णमुकुन्दाः । यहाँ बहुत पदों का समास होने से बहुवचन भी श्रा 
जाता है । : 

अव्ययीभाव 


अव्ययीभाव उसे कहते हैं जिसमें पूर्वपद प्रधान हो । इसमें पूर्वपद 
अव्यय होता है, वह सम्पूर्ण समास को भी अव्यय बता लेता-है ्रतः 
उसकी प्रधानता मानी जाती है । जैसे--शक्तिमनतिकम्य =यथाशक्ति 
(शक्ति के अनुसार) । बुद्धिमनति क्रम्य च्व्यथाबुद्धि (वुद्धि के अनुसार)। 
गङ्गायाः समीपैम्‌ ==उपगङ्गम्‌ । नगरस्य समीपम्‌ =उपनगरम्‌। 1 अक्षरम्‌ 
अक्षरं प्रति =प्रत्यक्षरम्‌ (अक्षर श्रक्षर में) । न 

संचना--जब समास हो जाय उसमें होने वाली सन्धि अवश्य हो 
जाती है । जैसे--प्रत्यक्षरम्‌' में 'प्रति अ्रक्षरम' नहीं लिखा जाएगा । 


तद्धित 


तद्धित प्रत्यय उनको कहा जाता है, जो शब्दों के आगे आकर 
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उनका अर्थ बदल देते हैं । यथा--तगरे भवः=नागरिकः । यहाँ 'इक' 
प्रत्यय लगने से 'नगर में होने वाला' ऐसा अर्थ निकल ग्राता है । यह 
अर्थ कहीं सन्तान, कहीं सम्बन्ध, कहीं विभक्ति, कहीं भाव, कहीं अधि- 
कता, कहीं न्यूनता, कहीं परिणाम, कहीं समूह का बोध करता है । 
तद्धित रूपों में प्रायः पूर्वपद की वृद्धि हो जाती है । 

सन्‍्तान--दशरथध्य श्रपत्यं दाशरथि:--इ प्रत्यय, दशरथ की 
संन्तान--राम । गं्गाया अ्रपत्यं --गांगेयः । 'एय' प्रत्यय । गङ्गा का 
पुत्र--भीष्म । कुन्त्या श्रपत्यं --कौन्तेय: । वसुदेवस्यापत्यं --वासुदेव: । 
मनोरपत्यम्‌--मानवः:, “श्र प्रत्यय । 

सम्बन्ध--दण्डः भ्रस्य अस्ति इति दण्डी, 'इन्‌ प्रत्यय, दण्डधारी । 
माला ग्रस्य श्रस्ति=माली । धनम्‌ अस्यास्ति ==धनी । ऐसे कुण्डली, 
गृही आदि । कहीं 'वत्‌' प्रत्यय भी लग जाता है । जैसे--छ्पम्‌ ग्रस्य 
अस्ति--रूपवान्‌ । धनम्‌ अ्रस्य श्रस्ति=धनवान्‌ । 


काल--सर्वस्मिन्‌ काले सर्वदा या सदा, यस्मिन्‌ काले यदा, तस्मिन्‌ 
काले तदा, कस्मिन्‌ काले कदा--यहाँ 'दा' प्रत्यय होता है । कहीं ग्रस्मिन्‌ 
काले 'इदानीम्‌? भी हो जाता है और 'श्रधुना' भी । 


बिभक्ति--मूलत्राणात्‌=मूलत्राणतः (मुलतान से) । लवपुरात्‌ = 
लवपुरतः (लाहौर से) । काइमीरात्‌ =काइमीरतः । यहाँ “तस्‌' प्रत्यय 
पंचमी विभक्ति के अर्थ में आता है । 

सप्तमी--तस्मिम्‌=तत्र । यस्मिन=यत्र । कस्मिन्‌ =कुत्र । एक- 
स्मिन्‌_ एकत्र । सवंस्मिन्‌=सर्वंत्र । अस्मिन--अत्र । यहाँ सप्तमी के 
अथ में “त्र' प्रत्यय आया है-। 

भाव--भावः का ग्रथ है 'होना’ । मूखंस्य भावः=मूर्खंता वा मूर्ख- 
त्वम्‌ मूखंपन । चतुरस्यभावः=चतुरता, चतुरत्वम्‌ ग्रथवा चातुर्य्यम्‌ । 
सुन्दरस्य भावः सुन्दरता, सुन्दरत्वम्‌, सौन्दय्यम्‌ । इनमें 'ता', 'त्व', और 'य' 
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तीन प्रत्यय लग जाते हैं । कहीं 'इम प्रत्यय भी लग जाता हे । जैसे-- 
महतो भावः- महिमा, ग्रुरोर्भाव:--गरिमा । लघोर्भावः=लघिमा । , 
अर्थ वही वडा होना, लघु होना, गुरु होना । 

झधिकता--अतिशेयन मू खैः=मूर्खतरः, अतिशयेन चतुरः=चतुर- 
तरः । श्रर्थ--अधिक मुखं, ग्रधिक चतुर । 'तर' प्रत्यय । कहीं पर 
अत्यन्त अधिकता में 'तम' प्रत्यय भी लग जाता दै और 'इष्ठ' प्रत्यय 
भी | जैसे--लघुतमः, लघिष्ठः । गरश्तमः, गरिष्ठः, ज्येष्ठः । कनिष्ठः 
आदि । 

न्यूनता--शकटी से शकटिका । 'क' प्रत्यय, छोटी गाड़ी । घण्टा 
से घण्टिका, यष्टि से यष्टिका । 

पारिवारिक सम्बन्ध--श्रातुः पृत्रः=ञ्रातृव्यः । 'व्य' प्रत्यय 
(भतीजा) । भगिन्याः पुत्रः भागिनेयः 'एय' प्रत्यय (भाञ्जा) । पितुः 
्राता=पितृव्यः (चचा) । मातुर्श्राता=मातुलः (मामा) । पितुः 
पिता=पितामहः (दादा) । मातुः पिता =मातामहः (नाना) । स्त्रीलिङ्ग 
में पितामही, मातामही । दुहितुः पुत्रः = दौहित्रः । पुत्रस्य पुत्रः=पौत्रः । 
मातृष्वसुः पुत्रः ==मातृष्वस्रीयः (मासी का पुत्र) । पितृष्वसुः पुवः= 
पैतृष्वस्रीयः = (फूफी का पुत्र) । 

परिमाण में किम्‌ परिमाणमस्य कियान्‌ । यत्‌ परिमाणमस्य 
यावान्‌ । तत्‌ परिमाणमस्य तावान्‌ । प्रर्थ--कितना, जितना, उतना । 
'वत्‌' प्रत्यय । 


समूह में--जनानां समूहः=जनता (जनसमूह) । 


उपसर्ग 


उपसर्ग शब्दों और धातुभ्रों के पहले लगकर उनके ग्रथ में 
विशेषता या परिवर्तत्त .उत्पन्न कर देते हैं । प्र, परा, अप, सम्‌, अनु, 
प्रति, प्रव, निर्‌, दुर्‌, आ, अभि, अपि, अति, वि, उप आदि उपसगे हें । 
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मान--्रभिमान ( अहंकार ), अनुमान ( श्रन्दाजा ), उपमान 
( वरावरी ), ग्रपमान ( तिरस्कार ) । 

कूल -अनुकूल ( मुताबिक ), प्रतिकूल ( विरुद्ध ) । 

ममन--आगमन ( श्राना ), संगमन ( मिलाना ), ग्रनुगमन ( पीछे 
चलना ) । 

घन--ग्रतिधन ( बहुत धन वाला ), निर्धन ( धनहीन ) । 

गुण--सुगुण, दुग ण, अवगुण । 

गाढ--प्रगाढ ( वहुत गहरा ) 

भबति--प्रभवति, श्रनुभवति, संभवति, उद्भवति । 

गच्छति--श्रनुगच्छति, संगच्छते, श्रागच्छति । 

हरति--विहरति, उपहरति, प्रहरति, संहरति । 

अव्यय 

अव्यय वे शब्द हैं, जो सातौं विभव्रितयों, तीनों लिङ्गों औरौर तीनों 
वचनों में एक जैसे रहें। जैसे--च, वा, एवम्‌, न, किन्तु, श्रत एव, 
तूष्णीम्‌. सहसा, झटिति, आशु, वरम्‌ नूनम्‌, सद्यः, श्वः, ह्यः आदि । 

सूचता--यहाँ शब्द-प्रकरण समाप्त होता है। इसमें शब्दों की 
सन्धि, उनकी रूपसिद्धि, उनका लिङ्ग ज्ञान, विभक्ति ज्ञान, उनका समास 
और उनसे आने वाले तद्धित प्रत्यय, उपसर्ग और श्रव्यय--इन सबका 
ज्ञान पूर्ण हो जाता है । 

आख्यात श्करणम 

१. व्याकरण में क्रियापद को 'ग्राख्यात' कहते हें ग्रौर उसके मूल 
तत्व को 'धातु' कहते हैं । जेसे-- पठ' मूल धातु है और “पठति' क्रिया- 
पद है । ये क्रियापद तीन कालों में प्रयुक्त होते हें-भूत, वर्तमान और 
भविष्यत्‌ । इन तीनों में १० लकार लिये गये हँ--लटू, लिट्‌, लुट्‌, लुटू, 
लोट्‌, लड्‌, विधिलिङ्‌, ग्राशीलिङ्ग, लूङ, श्रौर लुङ, । वर्तमान में केवल 
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लट्‌ । भूत में लिट्‌, लङ, लुङ, । भविष्यत्‌ में लुट्‌, लुट्‌, लोट्‌, विधिलिङ्‌, 
और आशी लिङ. । लुङ, भूत और भविष्यत्‌ दोनों में । 

परन्तु प्रसिद्ध प्रयोगों की दृष्टि से वर्तमान में केवल लट्‌, भूत में 
केवल लङ, भविष्यत्‌ में केवल लुट्‌ आज्ञा में लोट्‌ और प्रार्थना में 
विधिलिङ्‌ । इन पाँचों के प्रयोग यहाँ दिखाये जायेंगे । लकारों के नाम 
पर इनका श्रर्थ स्मरण रख लेना चाहिये । हम इसी क्रम से पाँच लकारों 
के चिन्ह से रूप लिखेंगे । भविष्यत्‌ में थोड़ा श्रन्तर आयेगा । शेष चार 
मिलते हुए होंगे । 

२. क्रिया पदों के समग्र धातु दस गुणो में वाँटे गये हैँ जिन्हें एक 
पद्य में कण्ठस्थ कर लेना चाहिए 

““स्वाद्यदादिज्‌ होत्यादि दिवादिः स्वादिरेव च । 
तुदादिइच रुधादिशच तन-क्र्पादि चुरादयः ॥” 


्रर्थात्‌ भ्वादि, श्रदादि, जुहोत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, 
रुधादि, तनादि, क्रयादि ग्रौर चुरादि । इनमें थोड़ा-थोड़ा अन्तर आने 
से इनके दस विभाग किये गये हैं। उनमें पहली धातु के नाम से 
इन गणों के नाम रकखे गये हैं । जैसे--मू ग्रादि च भ्वादि, ग्रद्‌ श्रादि= 
भ्रदादि इत्यादि । > 

३. हम प्रत्येक गण के ५-५ प्रसिद्ध घातुग्रों के प्रयोग (क्रियापद) 
उक्त ५ लकारों में दिखायेंगे । इनसे मिलते-जुलते प्रसिद्ध धातु नीचे 
लिखे जाएँगे । 

४ प्रत्येक क्रियापद के ३ पुरुष होते हँ--प्रथम, मध्यम और उत्तम 
तथा प्रत्येक पुरुष के तीन वचन एक०, द्वि०, बहुव० होते हैं। 

भ्वादि में भू, गम्‌ (गच्छ), पठ्‌, जि, एध्‌ । पहले चार परस्मैपद में 
आर पाँचवाँ ग्रात्मनेपद में । इन दो पदों के केवल रूपों में भेद होता 
है अर्थ में नहीं । इन में शप्‌ (ग्र) बीच में लगता है और इ, उ, ऋ 
वाली धातुओं को गुण हो जाता है.। 
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लुट्‌ में इट्‌ वाले रूपों में 'स्य' को 'ष्य' हो जाता है और लोटू, में 
आकार से परे 'हि' का लोप हो जाता है.। 
क्रियापदों को बनाने वाले लट्‌ (वर्तमान में) प्रत्यय 


१. एकव० द्विव० बहुव० 
प्र० पु० ति तः श्रन्ति 
म० पु० सि थः थ 
उ० पु० मि वः म 
सुल धातु का क्रियापद (रूप) 
एकव० द्विव० बहुव० 
प्र० पु० भवति भवतः भवन्ति 
म० पु० भवसि भवथः भवथ 
उ० पृ० भवामि भवावः भवामः 
लङ्‌ (भूत में) प्रत्यय 
२. एकव० ह्विव० बहुव० 
प्र० पु० त्‌ ताम्‌ अन्‌ 
म० पु० स्‌ (:) तम्‌ त 
उ० पु० अम्‌ व म 
मुल धातु के क्रियापद (रूप) 
एकव० द्विव० बहुव० 
प्र० पु० श्रभवत्‌ अभवतामू अभवन्‌ 
म० पु० अभव: ग्रभवतम्‌ अभवत 
उ० पु० भ्रभवम्‌ ग्रभवाव अभवाम 
लुट्‌ (भविष्यत्‌ में) प्रत्यय ` 
३. एकव० द्विव बहुव० 
प्र० पुष स्यति स्यतः 


स्यन्ति 
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म० पु ० 
उ० पु ० 


स्यसि 
स्यामि 


एकव० 
भविष्यति 
भविष्यसि 
भविष्यामि 


लोट्‌ (आज्ञा में) प्रत्यय 


मूल धातु के क्रियापद (रूप) 


भव 
भवानि 


विधिलिङ्‌ (प्रार्थना) में प्रत्यय 


एकव० 
ड्त्‌ 


इः 
इयम्‌ 


एकव० 
भवेत्‌ 


[ २६ ] 
स्यथः 
स्याव: 

रूप 
हिव० 
भविष्यतः 
भविष्यथः 
भविष्याव: 


द्विव० 


द्विव० 
भवताम्‌ 
भवतम्‌ 
भवाव 


द्विव० 
इताम्‌ 
इतम्‌ 
ड्व 


रूप 


हिव० 
भवेताम्‌ 


बहुव० 
भवेयुः 
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म० पु ० 
उ० पु ० 


प्र० पु ० 


[५७ | 


भवेः भवेतम्‌ 
भवेयम्‌ भवेव 


२ गम्‌ ( गच्छ) 


लट्‌ (वतमान में) 


एकव० ह्विव० 
गच्छति गच्छतः 
गच्छसि गच्छथः 
गच्छामि गच्छावः 
लङ्‌ (भूत में) 
एकव० द्विव० 
अ्रगच्छत्‌ अगच्छताम्‌ 
अगच्छ: अगच्छतम्‌ 
भ्रगच्छम्‌ भ्रगच्छाव 
लृट्‌ (भविष्यत्‌ में) 
एकव० द्विव० 
गमिष्यति गमिष्यतः 
गमिष्यसि गमिष्यथः 
गमिष्यामि गमिष्यावः 
लोट्‌ (आज्ञा में) 
- एकव० हविव० 
गच्छतु गच्छताम्‌ 
गच्छ गच्छतम्‌ 
गच्छानि गच्छाव 
विधिलिङ्‌ (प्रार्थना में) 
एकव० हिव० 
गच्छेत्‌ गच्छेताम्‌ 


भवेत 
भवेम 


बहुव० 
गच्छन्ति 
गच्छथ 
गच्छामः 


बहुव० 
गच्छन्‌ 
अगच्छत 
अगच्छाम 


बहुव० 
गमिष्यन्ति 
गमिष्यथः 
गमिष्यामः 


1 


बहुव० 
गच्छन्तु 
गच्छत 

गच्छाम 


बहुव० 
गच्छेयुः 
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उ० पु० गच्छेः गच्छेतम्‌ गच्छत 
म० पु० गच्छेयम्‌ गच्छेव गच्छेम 


संगम्‌ आत्मनेपद में--- (मिलना) संगच्छते । इसमें आगम का आना, 
निगम निकलना, अवगम जानना, ग्रधिगम प्राप्त करना । ` 


-३. जि (जीतना) र ८४ पठ्‌ (पढ़ना) 
बते ० जयति 'बतें ० पठतिः 
भूत० अजयत्‌ भूत० अपठत्‌ 
भवि० जेष्यति भवि० पठिष्यति 
आज्ञा जयतु आज्ञा पठतु 
प्रार्थना जयेत्‌ प्रार्थना पठेत्‌ 


इसी प्रकार चलू, रक्ष, नम्‌, वद्‌, पत्‌, हस्‌, आदि । हृ (हर्‌), स्मृ, 
(स्मर्‌), पा (पिव), दृश्‌ (पश्य), घरा (जित्न), स्था (तिष्ठ), नीं (नय) 
के रूप बन जाते हैं । परन्तु लुट्‌ में पा पास्यति, दुशू का द्रक्ष्यति, घ्रा 
का ध्यास्यति, स्था का स्थास्यति नी का नेष्यति--ये रूप बनेंगे । 

एघ्‌ (बढ़ना) आत्मनेपद में 

ग्रात्मनेपद के प्रत्यय भिन्न प्रकार के होते हैं, अतः उनके भेद लिखे 

जाते हैं । 
वतं मान में प्रत्यय 


एकव० द्विव० बहुव० 
प्र्पु० ते ग्राते रन्ते 
म०्पु० से आथे ध्वे 
उ० पु० ए वहे महे 
क्रियापद के रूप 
एकव० - हिव , बहुव० 
प्रण पु० एघते एघेते एघन्ते 
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प्र० पु० 
म० पु० 
उ० पु० 


८१ 
५ 


एँ 


॥ 5९ || 
एधेथे 
एधावहे 

भूत में प्रत्यय 
एताम्‌ 
एथाम्‌ 
ग्रावहि 
रूप 
ऐवेताम्‌ 
ऐवेथाम्‌ 
ऐबावहि 


भविष्यत्‌ में प्रत्यय 


द्विव० 

स्येते 

स्येथे 

स्यावहे 

रूप 

द्विव० 

एघिष्येते 

एविष्येथे 

एधिष्यावहे 
आज्ञा में प्रत्यय 


ह्विव० 
एताम्‌ 
एथाम्‌ 
आवहै 


एधध्वे 
एधामहे 


श्रन्त 
ध्वम्‌ 
आमहि 


ऐधन्त 
ऐधध्वम्‌ 
ऐधामहि 


बहुव० 
स्यन्ते 
स्यध्वे 
स्यामहे 


बहुव० 
एधिष्यन्ते 
एधिष्यध्वे 
एधिष्यामहे 


बहुव० 
अन्ताम्‌ 
ध्वम्‌ 

आमहै 
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ह रूप 
एकव० ह्विव० बहुव० 
प्र पु० एधताम्‌ एघेताम्‌ एधन्ताम्‌ 
म० पु० एधस्व एधेथाम्‌ एघध्वम्‌ 
उ० पु० एवं ' एधावहै एघामहै 
प्रार्थना में प्रत्यय 
एकव० द्विव | बहुव० 
प्रण पुष एत एयाताम्‌ एरन्‌ 
म० पु० एथाः एयाथाम्‌ एध्वम्‌ 
उ० पु० एय एवहि एमहि 
रूप 
एकव० द्विव० बहुव० 
प्रण पु० एघेत एधेयाताम्‌ एधेरन्‌ 
म० पुष एवेथाः एवेयाथाम्‌ एधेध्वम्‌ 
उ० पु० एघेय एधेवहि एधेमहि 


इसी प्रकार- सेव के सेवते, असेवत, सेविष्यते, सेवताम्‌, सेवेत--- 
ये रूप बनते हैं । 'वि-जी' के विजयते, व्यजयत, विजेष्यते, विजयताम्‌, 
विजयेत- ये रूप बनते हैं । 'लभ' के लभते, ग्रलभत, लप्स्यते, लभताम्‌ 
गौर लभेत--ये रूप बनते हें । इसी प्रकार भाष्‌, वृत, यत्‌, वृध्‌, शंक, 
मुद्‌, राज्‌, यूत्‌, कूदं, के रूप जानने चाहिये । 


अदादि गण इसमें “अर हट जाता है 
“श्रद्‌ (खाना) धातु 


लट्‌ (वतमान में) 
एकव० द्विव० बहुव० 
प्र पु अत्ति ञ्रत्तः श्रदन्ति 
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म० पु० अत्सि अत्थ: * झ्रत्थ 
उ० पुष ग्रद्मि श्रद्वः अद्मः 


लड्‌ (भूत में) 


| एकव० हिव० बहुव० 
प्रण पु० आदत्‌ श्रात्ताम्‌ आदन्‌ 
म०पु० आादः आत्तम्‌ आत्त 
उ० पु० श्रादम्‌ आद्व आझ 


लृट्‌ (भविष्यत्‌ में) 


एकव० द्विव० बहुव० 
प्र० पु० ग्रत्स्यति अत्स्यतः अत्स्यन्ति 
म०पु० शभ्रत्स्यसि अत्स्यथः ग्रत्स्यथ 
उ० पु० अ्रत्स्यामि श्रत्स्यावः ग्रत्स्यामः 


लोट्‌ (आज्ञा में) 


एकव० हिव० बहुव० 
प्र० पु० भ्रत्तु अत्ताम्‌ अदन्तु 
मा० पु० अद्धि अत्तम्‌ ञ्रत्त 
उ० पु० अदानि अदाव अदाम 


विधिलिङ्‌ (प्रार्थना में) 


एकव० द्विव० बहुव० 

प्र० पु० अ्द्यात्‌ अद्याताम्‌ अद्युः 
मशपु० आया | ्रद्यातम्‌ अद्यात 
- उ० पु० ग्रद्याम्‌ * ग्रद्याव अद्याम 
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हन्‌ (मारना) धातु 
लदू (वर्तमान) 


एकव० ह्विव० 
प्र पु० हन्ति हतः 
म० पु० हंसि हथः 
उ० पु० हन्मि ह्न्वः 
लङ्‌ (भूत) 
एकच ० हिच० 
प्र० पु० अहन्‌ अहताम्‌ 
भ9 याट अहन्‌ अहतम्‌ 
उ० पु० अहनम्‌ , अहन्व 
लृद्‌ (भविष्यत्‌) 
एकव० द्विव ० 
प्र० पु० हनिष्यति हनिष्यतः 
म० पु० हनिष्यसि हनिष्यथः 
उ० पु० हनिष्यामि हनिष्यावः 
लोट्‌ (श्राज्ञा में) 
एकव० द्विव ० 
Ci ह्न्तु हताम्‌ 
स? जहि हतम्‌ 
उ० पुग हनानि ' हनाव 
विधिलिङ्‌ (प्रार्थना) 
एकव० हिव० 
प्र० पु० हन्यात्‌ हन्याताम्‌ 
म० पु० हन्याः हन्यातम्‌ 
उ० पु० हन्याम्‌ हन्याव 
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बहुव० 
घ्नन्ति 
हथ 
हन्मः 


बहुव० 
अध्ननू 

अहृत 
भ्रहन्म 


बहुव० 
हनिष्यन्ति 
हनिष्यथ 
हनिष्यामः 


बहुव० 
घ्नन्तु 
हत 

हनाम 


बहुव० 
ह्यः 

हन्यात 
हन्याम 


“अस (होना) धातु 


एकव० 
ग्रस्ति 
असि 
ग्रस्मि 


एकव० 
आसीत्‌ 
श्रासीः 
आसम्‌ 


एकव० 
भविष्यति 
भविष्यसि 
भविष्यामि 


एकव० 
अस्तु 
एधि 
असानि 


एकव० 
स्यात्‌ 
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लद्‌ (वर्तमान) 
हिव० 


स्वः 
लङ्‌ (भूत) 
द्विव० 
श्रास्ताम्‌ 
श्रास्तम्‌ 
आस्व 
लुट्‌ (भविष्यत्‌) 


ह्विव० 


भविष्यतः 
भविष्यथः 


भविष्यावः 
लोद (आज्ञा) 


हिव० 
स्ताम्‌ 
स्तम्‌ 
भ्रसाव' 


विधिलिङ्‌ (प्रार्थना) 


हिव० 
स्याताम्‌ 
स्यातम्‌ 
स्याव 


बहुव० 
सन्ति 
स्थः 
स्मः 


बहुव० 
आसन्‌ 
आस्त 
आस्म 


व हुन ० 
भविष्यन्ति 
भविष्यथ 
भविष्यामः 


बहुन० 
सन्तु 


स्याम 
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“विद्‌ (जानना) धातु 


एकव० 
प्र पु० वेत्ति 
म० पु ० वेत्सि 
उ० पू० वेद्मि 


एकव० 

प्र पु० अवेत्‌ 

म० पु० अवे: 

उ० पु० श्रवेदम्‌ 
एकव० 

प्र पु० वेदिष्यति 


म० पु० वेदिष्यसि 


उ० पु० वेदिष्यामि 


एकव० 
प्र० पु० वेत्त 
म०्पु० विदि 
उ० पु० वेदानि 


एकव० 
प्र पु० विद्यात्‌ 
म०पु० विद्याः 
उ० पु० विद्याम्‌ 
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लट्‌ (वर्तमान) 
द्विच० 
वित्तः 
` वित्थः 
विद्वः 
लङ्‌ (भूत) 
द्विव० 
अवित्ताम्‌ 
अवित्तम्‌ 
अविद्व 
लुट्‌ (भविष्यत्‌) 
द्विव० 
वेदिष्यतः 
वेदिष्यथः 
वेदिष्यावः 
लोट्‌ (आज्ञा) 
हिव० 
वित्ताम्‌ 
वित्तम्‌ 
वेदाव 
विधिलिङ्‌ (प्रार्थना) 
ह्विव० 
विद्याताम्‌ 
विद्यातम्‌ 
विद्याव 
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शास्‌ (सिखाना) धातु 
लट्‌ ( वर्तमान ) 


एकव० हिव० 
शास्ति शिष्ट: 
शास्सि शिष्ठः 
शास्मि शिस्वः 
लङ्‌ (भूत) 
एकव० द्विव० 
अशात्‌ अशिष्टाम्‌ 
श्रशाः भ्रशिष्टम्‌ 
अशासम्‌ ग्रशिष्व 
लुट्‌ (भविष्यत्‌) 
एकव० द्विव० 
शासिष्यति शासिष्यतः 
शासिष्यसि शासिष्यथः 
शासिष्यामि शासिष्यावः 
लोटू (ग्राज्ञा) 
एकब० द्विव० 
शास्तु शिष्टाम्‌ 
शाधि शिष्टम्‌ 
शासानि शासाव 
विधिलिङ्‌ (प्रार्थना) 
एकव० हिव० 
शिष्यात्‌ शिष्याताम्‌ 
शिष्या: शिष्यातम्‌ 
शिष्याम्‌ शिष्याव 


बहुव ० 
शासति 
शिष्ठ 


शिष्म 


बहुव० 

अशासु: 
अशिष्ट 
अशिष्म 


बहुव० 
शासिष्यन्ति 
शासिष्यथ 

शासिष्यामः 


बहुव० 
शासतु 
शिष्ट 
शासाम 


बहुन० 
शिष्युः 
शिष्यात ˆ 
शिष्याम 
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'शास्‌' धातु से 'प्र' उपसगं लग जाने पर 'प्रशास्‌' बनता है 
जिसका भ्र्थे है शासन करना । यथा--फंसत्‌ प्रशास्ति। 'भ्रनुद्यास्‌’ का 
अर्थं अनुशासन अर्थात्‌ आदेश पर चलना है । सेनापतिः सेनाम्‌ 
अनुशास्ति । 


जुहोत्यादिगण 
इस गण में भी शपू (अ) विकरण का लोप हो जाता है परन्तु 
धातु को द्वित्व हो जाता है । जैसे मूल में हु! धातु को 'जुहु' ऐसा 
बनाकर गुण होने पर 'जुहोति' ऐसा रूप बन जाता है । आगे इतना 
ध्यान रहे कि प्रथम पुरुष के वहुवचन में श्रन्ति के स्थान में अति 


प्रत्यय श्राता है । इसमें ५ धातु हु, दा, धा, भी, हा--इनके रूप 
दिखाये जायेंगे । 


हु (होम करना) धातु 
लट्‌ (वर्तमान में) 
एकव० हिव« बहुव० 
प्र० पु० जुहोति जुहुतः जुह्वति 
म०पु० जुहोषि जुहुथः जुहुथ 
उ० पु० जुहोमि जुहुवः जुहुमः 
लङ्‌ (भूत में) 
एकव० द्विव० बहुव० 
प्र पु० अजुहोत्‌ अ्रजुहुताम्‌ अजुहवः 
म० पु० ग्रजुहोः ग्रजुहुतम्‌ अजुहुत 
उ० पु० अजुहवम्‌ ग्रजुहुव अजुहुम 
लृट्‌ (भविष्यत्‌ में) 
एकव० द्विव० बहुद० 
प्र० पु होष्यति होष्यतः होष्यन्ति 
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म० पु ० 
उ० पु ० 


प्रश पु० 
म० पु० 
उ० पु० 


प्र० पु० 
म० पु० 
उ० पु० 


प्र पु० 
मठ पु० 
उ० पु० 


प्र पृ० 
म० पु० 
ढ०पु० 


होष्यसि 
होष्यामि 


एकव० 
जुहोतु 
जुहुधि 
जुहवानि 


एकव० 
जुहुयात्‌ 
जुहुयाः 

जुहुयाम्‌ 


१ ~ 


एकव० 
ददाति 
ददासि 
ददामि 


एकच० 
अददात्‌ 
अददाः 

ग्रददाम्‌ 
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होष्यथः 
होष्यावः 


लोटू (प्राज्ञा में) 


द्विव० 

जुहुताम्‌ 
जुहुतम्‌ 
जुहवाव 


विधिलिङ्‌ (प्रार्थना में) 


द्विव 0 
जुहुयाताम्‌ 
जुहुयातम्‌ 
जुहुयाव 


'दा (देना) धातु 

लट्‌ (वर्तमान) 
द्विव० 
दत्तः 
दत्थः 
ददः 

लड्‌ (भूत में) 
हिव० 
श्रदत्ताम्‌ 


अदत्तम्‌ 
ग्र्द्द् 


होष्यथ 
होष्यामः 


बहुव० 
जद्वतु 
जुहुत 
जुहवाम 


बहुव० 
जुहुयुः 
जुहुयात 
जुहुयाम 


वहुव० 
ददति 
दत्थ 
द्मः 


बहुव० 
अददुः 
अदत्त 
ग्रदव्म 
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॥ शश 


लट्‌ (भविष्यत्‌ में) 


एकव० ह्विवि० बहुव० 
प्र पु० दास्यति दास्यतः दास्यन्ति 
'म० पु० ` दास्यसि दास्यथः दास्यथ 
उ० पु० दास्यामि दास्यावः दास्यामः 

लोट्‌ (आज्ञा में) 

एकव० हिच० बहुव० 
प्र० पु० ददातु दनाम्‌ दद 
म० पृ० देहि दत्तप्‌ दत्त 
उ० पुष ददानि ददाव ददाम 

विधिलिङ्‌ (प्रार्थना में) 

एकव० द्विव० बहुव० 
प्र० १० दद्यात्‌ दद्याताम्‌ दद्युः 
म० पु० दाय दद्यातम्‌ दद्यात 
उ० पुष दद्याम्‌ दद्याव दद्याम 


इस 'दा' में यदि '्रा' पहले लग जाए तो 'लेना' अर्थ हो जाता है । 
सैनिकः शास्त्रम्‌ श्राददाति । 


धा (घारण करना) धातु 


लट्‌ (वर्तमान में) 


एकव० हिव० बहुव० 
प्र पु० दधाति धत्तः दधति 
म०्पु० दधामि ध्त्यः घत्थ 
उ० पु दधामि द्ध्व; दध्मः 
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लङ्‌ (भूत में) 

एकव० हिव० बहुव० 
प्र० पु० अदधात्‌ अधत्ताम्‌ दधुः 
म० पु० श्रदधाः अधत्तम्‌ अधत्त 
उ० प्‌० भ्रदधाम्‌ अदध्व अदध्म 

लुट्‌ (भविष्यत्‌ में) 

एकव० द्विव० बहुव० 
प्रश पु० धास्यति धास्यतः धास्यन्ति 
म० पु० धास्यसि धास्यथः धास्यथ 
उ० पु० धास्यामि धास्यावः धास्यामः 

लोट्‌ (श्राज्ञा में) 

एकव० ह्विव० बहुव० 
प्र पु० दघातु धत्ताम्‌ दधतु 
म० पु० घेहि घत्तम्‌ धत्त 
उ० पृ० दधानि दधाव दधाम 

विधिलिङ्‌ (प्रार्थना में) 

एकच० द्विव० बहुव० 
प्रण पु० दध्यात्‌ दध्याताम्‌ द्ध्युः 
म० प० दध्याः दध्यातम्‌ द्यात 
उ० पृ० दघ्याम्‌ दध्याव दध्याम 


इस “धातु” में भी उपसर्गो के भेद से ग्रर्थ में भेद हो जाता है । 
जेसे--'्रभिधा' का कहना श्रर्थ है। यथाः वालकः अभिदधाति-- बालक 
कहता हे । ्रभिधानम्‌ । 

संधा--मिलाना, सन्दधाति । सन्धि: मिलना । 

श्रवधा--ध्यान देना, अवदधाति । भ्रवधानम्‌ । 
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` विधा--करना, विदधाति करता है । विधानम्‌ (विधान बनना) । 
अनुसन्धा--खोज करना, रिसर्च करना, ग्रनुसन्दधाति खोज 


करता है । अनुसन्धानम्‌ । 


व्यवधा--पर्दा डालना, व्यवदधाति ढँकता है । व्यवधानम्‌ । 


समाधा--उत्तर देना, समादधाति समाधान करता है । समाधानम्‌ । 


तिरोधा--ढकना, तिरोदधाति ढकता है । तिरोधानम्‌ । 
भ्राधा--रखना, आदधाति । अग्नि का आधान करना । 
अतिसंधा-तिरस्कार करना, श्रतिसन्दधाति । अ्रतिसन्धानम्‌ । 
परिधा-पहिनना--परिदधाति । वस्त्रों का परिधान । 


, भी (डरना) धातु 


लट्‌ (वर्तमान में) 


एकव० ह्विव० 
प्र पु० विभेति विभीतः 
म० पु० विभेषि बिभीथः 
उ० पुष बिभेमि बिभीव ¦ 
लड (भूत में) 
e एकव० द्विवि ° 
प्र पु० ग्रविभेत्‌ अविभीताम्‌ 
म०पु० श्रविभेः अविभीतम्‌ 
उ० पु० अविभयम्‌ ग्रविभीव 
लुट्‌ (भविष्यत्‌ में) 
एकव० द्विव० 
प्रण पु० भेष्यति भेष्यत: 
म० पु० भेष्यसि भेष्यथः 
उ० पुर भेष्यामि भेष्यावः 
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बहुव० 
बिभ्यति 
बिभीथ 
बिभीमः 


बहुव० 

अबिभयुः 
अविभीत 
अविभीम 


बहुव० 
भेष्यन्ति 
भेष्यथ 
भेष्यामः 
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लोट्‌ (श्राज्ञा में) 


एकव० द्विव० बहुव० 

प्र० पु० बिभेतु बिभिताम्‌ विभ्यतु 

म० पु० विभीहि विभीतम्‌ विभीत 
उ० पु० विभयानि विभयाव विभयाम 

विधिलिङ्‌ (प्रार्थना में) 

एकव० हिंच० बहुव० 

` प्र पु० . विभीयात विभीयाताम्‌ विभीयु: 
म० पु० विभीयाः विभियातम्‌- विभीयात 
उ० पुल विभीयाम्‌ बिभीयाव विभीयाम 


ग्रोहाक--हा-(छोड़ना) धातु 
लट्‌ (वर्तमान में) 


एकव० द्विव ० बहुव ० 
प्र० पु० जहाति जहीतः जहति 
म०पु० जहासि जहीथः जहीथ 
उ० पु० जहामि जहीवः जहीमः 

लङ्‌ (भूत में) 

एकव० द्विव बहुव० 
प्र० पुष अ्रजहात्‌ ग्रजहीताम्‌ भ्रजहुः 
म० पु० अजहा: श्रजहीतम्‌ अजहीत 
उ० पु० ग्रजहाम्‌ . अजहीव ग्रजहीम 

* लुटू (भविष्यत्‌ में) . 

एकव० ट्विव० बहुव० 
प्र० पुष हास्यति हास्यतः हास्यन्ति 
म० पु० हास्थसि हास्यथः हास्यथ 
उ० पु० . . हास्यामि हास्यावः हास्यामः 
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एकव० 
जहातु 

जहीहि 
जहानि 


एकव० 
जद्यात्‌ 
जद्याः 

जद्याम 
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लोद (आज्ञा में) 
द्विव० 
जहीताम्‌ 
जहीतम्‌ 
जहाव 

विधिलिह (प्रार्थना में) 

द्विव० 
जह्याताम्‌ 
जह्यातम्‌ 
जह्याव 


दिवादि गण 


बहुव० 
जहतु 
जहीत 
जहाम 


वहुव० 
जह्य 

जह्यात 
जह्याम 


इस गण में 'शप्‌' के स्थान पर 'य' विकरण ग्रा जाता है । केवल 
“व! से पूर्व स्वर को दीर्घं भी हो जाता है । इसमें दिव्‌, सिव्‌, नृतू, 
शम्‌ और ्रम्‌--इन पाँच धातुओं के रूप दिखाये जाएँगे । 


प्र पु० 
मत पु० 
उ० पु० 


प्र पु० 
म० पु० 
उ० पु० 


दिव्‌ (प्रकाश, जुआ) धातु 


एकव o 
दीव्यति 
दीव्यसि 
दीव्यामि 


एकव० 
अदीव्यतु 
ग्रदीव्यः 
अ्रदीव्यम्‌ 


लट्‌ (वर्तमान) 


हिव० 
दीव्यतः 
दीव्यथः 
दीव्यावः 
लङ्‌ (भूत) 
द्विव० 
अदीव्यताम्‌ 
अदीव्यतम्‌ 
अदीव्याव 


बहुव० 
दीव्यन्ति 
'दीव्यथ 
दीव्याम: 


बहुव० ` 
अदीव्यन्‌ 
अदीव्यत 


` :अदीव्याम 
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. एकव० 
प्रण पु० देविष्यति 
म० पु० देविष्यसि 
उ० पु० देविष्यामि 

एकव० 
प्रण पु० दीव्यतु 
म० पु० दीव्य 
उ० पु० दीव्यानि 
एकव० 
प्र पु० दीव्येत्‌ 
मठ पु० दीव्येः 
उ० पु० दीव्येयम्‌ 
इसी प्रकार--- 
एकव० 
लट्‌ सीव्यति 
लङ, ग्रसीव्यत्‌ 
लृट्‌ सेविष्यति 
लोट्‌ सीव्यतु 
विधिलिङ्‌ सीव्येत्‌ 
एकव० 
लट्‌ <“नृत्यति 


| 56 | 


लूट (भविष्यत्‌ में) 
द्वि त्र 
देविष्यतः 
देविष्यथः 
देविष्यावः 

लोट्‌ (आज्ञा) 

द्विव० 
दीव्यताम्‌ 
दीव्यतम्‌ 
दीव्याव 

विधि (प्रार्थना) 
द्विवि ० 
दीव्येताम्‌ 
दीव्येतम्‌ 
दीव्येव 


सिव्‌ (सीना) धातु 
हिव० 
सीव्यतः 
अ्रसीव्यताम्‌ 
सेविष्यतः 
.. सीव्यताम्‌ 
, सीव्येताम्‌ 
नृत्‌ (नाचना) धातु 
द्विव० 
नृत्यतः 


बहुच॑० 
देविष्यन्ति 
देविष्यथ 

देविष्यामः 


बहुव० 
दीव्यन्तु 
दीव्यत 
दीव्याम 


बहुव० 
दीव्येयुः 
दीव्येत 


बहुव० 
सीव्यन्ति 
श्रसीव्यन्‌ 
सेविष्यन्ति 
सीव्यन्तु 
सीव्येयुः 


बहुव० 
नृत्यन्ति 
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लङ, अनृत्यत्‌ अनुत्यताम्‌ भ्रनृत्यन्‌ 
लृट्‌ नतिष्यति नतिष्यतः नतिष्यन्ति 
लोट्‌ नृत्यतु तृत्मताम्‌ नृत्यन्तु 
विधिलिङ, वृत्येत्‌ नृत्येताम्‌ नृत्ये युः 
„शम्‌ धातु 
एकव्‌० द्विव० बहुव० 
लट्‌ शाम्यति शाम्यतः शाम्यन्ति 
लड अ्रशाम्यत्‌ अ्रशाम्यताम्‌ अशाम्यन्‌ 
लुट्‌ शमिष्यति शमिष्यतः झमिष्यन्ति 
लोट्‌ शाम्यतु शाम्यताम्‌ शाम्यन्तु 
विधिलिङ्‌, शाम्येत्‌ शाम्येताम्‌ शाम्येयुः 
श्रम्‌ घातु 
एकव० द्विव० बहुव० 
लट्‌ *भ्राम्यति ज्राम्यतः भ्राम्यन्ति 
लङ, अ्रम्राम्यत्‌ अञ्राम्यताम्‌ अश्राम्यन्‌ 
लुट्‌ भ्रमिष्यति भ्रमिष्यतः भ्रमिष्यन्ति 
लोटू भ्राम्यतु भ्राम्यताम्‌ ज्राम्यन्तु 
विधिलिङ, ज्राम्येत्‌ भ्राम्येताम्‌ भ्राम्येयु : 


इसी प्रकार नश (नेट्‌), मुह. (नेट्‌), दुइ. (वट्‌), तुष्‌, पुष्‌, रिलष्‌, 
शुध्‌, सिध्‌, तृप्‌, श्रम्‌, यस्‌, कृप्‌, कुष्‌ आदि धातुओं के रूप 
जानने चाहिये । 5 
स्वादि गण 
इस गण में 'शप्‌' के स्थान पर 'नु' विकरण लगता है। जिसको 
ओ' गुण हो जाता है । इसमें सु, चि, आपू, वृ, धून्‌--इन पाँच 
धातुओं के रूप दिखाये जाएंगे । 
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प्रत पु० 
म० पुष 
 उ० पु० 


प्रण पुढ 
म० पु० 
उ० पु० 


प्र० पु० 
म० पु० 
उ० पु० 


प्र० पु० 
म० पूण 
उ० पु० 


प्र० पुर. 


म७ | पु० 
उ० पु० 
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सु (नहाना, निचोड़ना) धातु 


लट्‌ (वर्तमान) 


एकव० द्विच० बहुव० 
सुनोति सुनुतः , सुन्वन्ति 
सुनोषि सुनुथः सुनुथ 
सुनोमि सुनुवः (सुन्वः) सुनुमः (सुन्मः) 
लड (भूत) 
एकव० ह्विव० बहुव० 
असुनोत्‌ असुनुताम्‌ असुन्वन्‌ 
असुनोः असुनुतम्‌ असुनुत 
असुनवम्‌ असुनुव असुनुम 
लुट्‌ (भविष्यत्‌) 
एकव० द्विव० =हुव० 
सोष्यति सोष्यतः सोष्यन्ति 
सोष्यसि सोष्यथः सोष्यथ 
सोष्यामि सोष्यावः सोष्यामः 
लोटू (आज्ञा) 
एकव० द्विव० बहुव० 
सुनोतु सुनुताम्‌ सुन्वन्तु 
सुनु सुनुतम्‌ सुनुत 
सुनवानि सुनवाव सुनवाम 
विधि (प्रार्थना) 
एकव० द्विव० बहुव० 
सुनुयात्‌ सुनुयाताम्‌ सुनुयुः 
सुनुया: सुनुयातम्‌ सुनृयात 
सुनुयाम्‌ सुनुयाव, सुनुयाम 
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चिन्‌ (चुनना) धातु 


एकव० हिच० बहुव० 
लट्‌ चिनोति चिनुतः चिन्वन्ति 
लड़, अचिनोत्‌ अचिनुताम्‌ अचिन्वन्‌ 
लुट्‌ चेष्यति चेष्यतः चेष्यन्ति 
लोट्‌ चिनोतु चिनुताम्‌ चिन्वन्तु 
विधिलिङ्‌. चिनुयात्‌ चिनूयाताम्‌ चिनुयुः 


इसमें 'परिर्चि का अर्थ है पहचानना । परिचिनोति --पहचानता 
है । संचिनोति=संचय करता है । निश्चिनोतिच् निश्चय करता है । 
स पुष्पाणि अ्रवचिनोति=वह्‌ फल चुनता है । 


“आप (प्राप्त करना) धातु 


एकव० द्विव० बहुव० 
लट्‌ प्नोति श्राप्नृतः आप्नुवन्ति 
लङ. आप्नोत्‌ आप्नुताम्‌ आप्नुवन्‌ 
लृट्‌ आप्स्यति आप्स्यतः आप्स्यन्ति 
लोट्‌ आप्नोतु आप्नुताम्‌ आप्नुवन्तु 
विधिलिङ, ग्राप्नुयात्‌ आप्नुयाताम्‌ आप्नुयु: 


इस धातु के लोटू लकार के मध्यम पुरुष में एकवचन का 'ग्राप्नुहि 
रूप बनता है । प्राय: “प्र' उपसर्ग लगाया जाता है--प्राप्नोति । 'वि 
उपसर्ग लगने से 'व्यप्नोति' का “व्यापक श्रर्थ लगता है । ईदवरो 


व्याप्नोति । 
वुञ्‌ (स्वीकार करना) धातु 
एकव० द्विव० बहुव० 
लट्‌ वृणोति . वृणृतः वृण्वन्ति 
लङ. अवृणोत्‌ अवुणुताम्‌ अवृण्वन्‌ 
लट वरिष्यति वरिष्यतः वरिष्यन्ति 
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लोट्‌ वृणोतु वृणुताम्‌ वृण्बन्तु 
विधिलिङ वृणुयात्‌ वृणुयाताम्‌ वृणुयुः 


इस धातु को “सम्‌ उपसग लगाने से 'ढकना” अर्थ लगता हे । 
शरीरं वस्त्रेण संवृणोति । 'ग्रपावृ' या 'ग्रावृ’ का अर्थ है--खौल देना । 
मूतिम्‌ ्रपावृणोति, ग्रावृणोति । “विवृ” का अर्थ है-स्पष्ट करना ।स 
स्वविषयं विवृणोति । वह अपने विषय को स्पष्ट करता है । 


धूञ्‌ (कम्पाना) धातु 


एकव० द्विव० बहुव० 
लट्‌ धुनोति घुनुतः धुन्वन्ति 
लड श्रधुनोत्‌ अधू नुताम्‌ अधुन्वन्‌ 
लुट्‌ घोष्यति घोष्यतः धोष्यन्ति 
लोटू धुनोतु धुनुताम्‌ धुन्वन्तु 
विधिलिङ धुनुयात्‌ धुनृयाताम्‌ धुनुयुः 
इसी प्रकार शक्‌ और श्य॒ (श्रु-सुना) धातु के रूप जानो । 
तुदादि गण 


इस गण में दाप्‌ के स्थान में “अर! हो जाता है । इसमें धातु को 
यण नहीं होता । इसमें तुद्‌, किप्‌, लिख्‌, इष्‌, (इच्छ), मुच्‌ (मुञ्च), 
प्रच्छ्‌, (पृच्छ), सिच्‌, (सिञ्च)-इन पाँचों के रूप दिखाये जायेंगे । 


तुद्‌ (दुःख देना) धातु 


एकब ० द्विव० बहुव० 
लट्‌ तुदति तुदतः तुदन्ति 
लङ, अतुदत्‌ अतुदताम्‌ अतुदन्‌ 
लृट्‌ तोत्स्यति तोत्स्यतः तोत्स्यन्ति 
लोट्‌ तुदतु तुदताम्‌ तुदन्तु 
विधिलिङ्‌ तुदेत्‌ तुदेताम्‌ तुदेयूः 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. An eGangotri Initiative 


[ ६१ ] 


क्षिप्‌ (फॅकना) धातु 


एकव० द्विव० बहुव० 
लट्‌ क्षिपति क्षिपतः क्षिपन्ति 
लङ अक्षिपत्‌ ग्रक्षिपताम्‌ अक्षिपन्‌ 
लुट्‌ क्षेप्स्यति क्षेप्स्यतः क्षेप्स्यन्ति 
लोट्‌ क्षिपतु क्षिपताम्‌ क्षिपन्तु 
विधिलिङ, क्षिपेत्‌ क्षिपेताम्‌ क्षिपेयू : 

लिख्‌ (लिखना) घातु 

एकव० द्विव० बहुव० 
लट्‌ लिखति लिखतः लिखन्ति 
लङ, अलिखत्‌ अलिखताम्‌ अलिखन्‌ 
लृट्‌ लेखिष्यति लेखिष्यतः लेखिष्यन्ति 
लोट्‌ लिखतु लिखताम्‌ लिखन्तु 
विधिलिङ्‌ लिखेत्‌ लिखेताम्‌ लिखेयुः 

„-इष्‌ (चाहना) घातु 

एकव० दिव 0 बहुव 0 
लट्‌ इच्छति इच्छतः इच्छन्ति 
लङ, एच्छत्‌ ऐच्छताम्‌ ऐच्छन्‌ 
लुट्‌ एषिष्यति एषिष्यतः एषिष्यन्ति 
लोट्‌ इच्छतु इच्छताम्‌ _ इच्छन्तु 
विधिलिङ्‌ इच्छेत्‌ इच्छेताम्‌ - इच्छेयुः 

मुच्‌ (छोड़ना) 

एकव० द्विव० बहुव० 
लट्‌ _ मुञ्चति मुञ्चतः मुञ्चन्ति 
लङ अ्रमुञ्चत्‌ अ्रमुञ्चताम्‌ : श्रमुञ्चन्‌ 
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लट्‌ मोक्ष्यति मोक्ष्यतः 
लोट्‌ मुञ्चतु मुञ्चताम्‌ 
विधिलिङ्‌ मृञ्चेत्‌' मुञ्चेताम्‌ 
\.पृच्छ (पूछना) धातु 
एकव० हिव० | 
झाट पृच्छति jah 
लङ, अगच्छत मन्छताम क 
लृट्‌ प्रक्ष्यति प्रक्ष्यतः ` 
लोट्‌ पृच्छत्‌ पृच्छताम्‌ 
विधिलिङ्‌ पृच्छेत्‌ पृच्छेताम्‌ 
>स्पृश् (छूना) धातु 
एकव० द्विव० 
लद्‌ स्पृशति स्पृशतः 
लङ, ग्रस्पृशत्‌ श्रस्पृ शता म्‌ 
लुट्‌ स्प्रक्ष्यति स्प्रक्ष्यतः 
लोट्‌ स्पृशतु स्पृशताम्‌ 
विधिलिङ्‌, स्पृशेत्‌ स्पृ शेताम्‌ 
सिच्‌ (सींचना) धातु 
५ एकव० द्विव० 
लट्‌ सिञ्चति सिञ्चतः 
लङ, ` भ्रसिञ्चत्‌ ग्रसिङचताम्‌ 
लृट्‌ सेक्ष्यति ेक्ष्यतः 
लोट्‌ ` सिञ्चतु भ्रिञ्चताम्‌ 
विधिलिङ्‌ सिज्चेत्‌ सिञ्चेताम्‌ 


बहुव० 
स्पृशन्ति 
अस्पृ शन्‌ 
प्रक्ष्यन्ति 
स्पृ शन्तु 
स्पृशेयुः 


बहुव० 
सिञ्चांन्त 
ग्रसिञ्चन्‌ 
सेक्ष्यन्ति 
सिञ्चन्तु 
सिड्चेयू: 
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रधादिगणा 


००७ 


इस गण में “शप्‌' के स्थान में 'न'/विकरणा होता है । पर वह 
धातु के मध्य में होता है। जैसे रुष का रुणाधू, भिद्‌ का भिनद्‌, छिद्‌ 
का छिनद्‌, इत्यादि । क 

इस गण में भी रुधू, भिद्‌, छिद्‌, युज्‌, भुजू--इन पाँच घातुओ के. 
रूप दिखायेंगे । 


“सभ्‌ (रोकना) धातु 


लट्‌ (वर्तमान में) 


एकव० हिव० बहुव ० 
प्र० पु० रुणद्धि रुन्धः रुन्धन्ति 
प० पु० रुणत्सि रुन्धः: रन्ध 
उ० पुष रुणध्मि स्न्ध्वः , रुन्ध्मः 

एकव० द्विव० बहुव० 
प्र पु० ` „ अरुणत्‌ ग्ररुन्धाम्‌ अरुन्धन्‌ 
म०पृ० श्ररुणः श्ररुन्धम्‌ अरुन्ध 
उ० पु० अरुणवम्‌ अरुन्ध्व ग्ररुत्ध्म 

लृट्‌ (भविष्यत्‌ में) 

एकव० हिव० बहुव० 
प्र पु० रोत्स्यति रोत्स्यतः रोत्स्यन्ति 
म० पु० रोत्स्यसि रोत्स्यथः रोत्स्यथ 
उ० पु० रोत्स्यामि रोत्स्यावः रोत्स्यामः 

लोटू (आज्ञा में) 
, एकव० द्विव बहुव० 
प्र० पु० रुणदु : रुखवामू ' - झुन्धन्तु 
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म० पु ० 
उ० पृ ° 


प्र पु० 
म७ पु० 
उ० पुष 


लट्‌ 


~ 


लड 


®] 
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रुन्धि रुन्धम्‌ 
रुणधानि रुणधाव 
विधिलिङ्‌ (प्रार्थना में) 
एकव० द्विब० 
रुन्ध्यात्‌ रुन्थ्याताम्‌ 
स्न्ध्याः रुन्व्यातम्‌ 
रुन्ध्याम्‌ रुन्ध्याव 
भिद्‌ (तोड़ना) धातु 
एकव० द्विव० 
भिनत्ति  भिन्‍तः 
अभिनत्‌ श्रभिन्ताम्‌ 
भेत्स्यति भे त्स्यतः 
भिनत्तु भिन्ताम्‌ 
भिन्द्यात्‌ भिन्द्यताम्‌ 
...युज्‌ (जोड़ना) धातु 
एकव० द्रिव० 
युनक्ति युंब्तः 
श्रयूनक्‌ अयुक्ताम्‌ 
योक्ष्यति योक्ष्यतः 
युनक्तु युक्ताम्‌ 
युञ्ज्यात्‌ युङज्याताम्‌ 
छिद्‌ (काटना) धातु 
एकब ० द्विव० 
छिनत्ति ` छिन्तः 
अच्छिनत्‌ अच्छिन्तामु 


स्न्ध 
रुणाधाम 


बहुव० 
स्न्ध्यूः 

स्न्व्यात 
रुत्ध्याम 


बहुव० 
भिन्दन्ति 
भ्रभिन्दन्‌ 
भत्स्यन्ति 
भिन्दन्न 
भिन्द्युः 


बहुच 
युञ्जन्ति 
श्रथृञ्जन्‌ 
योक्ष्यन्ति 
युञ्जत्तु 
थ ज्यः 


बहुव० 
छिन्दन्ति 
भ्रच्छिन्दन्‌ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. An eGangotri Initiative 


[ ६५ ] 


लुट्‌ छेत्स्यति छेत्स्यतः छेत्स्यन्ति 
लोट्‌ छिनत्तु छिन्ताम्‌ छिन्दन्तु 
विधिलिङ्‌ छिन्द्यात्‌ छिन्द्याताम्‌ छिन्द्युः 
भुज्‌ (खाना) घातु 

एकव० द्विव० बहुव० 
लद्‌ भुनक्ति भुंक्तः भुञ्जन्ति 
लङ, अभुनक्‌ ग्रभुंक्ताम्‌ श्रभुञ्जन्‌ 
लृट्‌ भोक्ष्यति * भोक्ष्यतः भोक्ष्यन्ति 
लोटू भुनक्तु भु कताम्‌ भुज्जन्तु 
विधिलिङ्‌ भुज्ज्यात्‌ भुञ्ज्याताम्‌ भुञ्ज्युः 

तन!दिगरण 


~ 


इस गण मैं «प्‌ के स्थान पर “उ! विकरण लगता है । उसको 
एकवचन में श्रो गुण भी हो जाता है । इसमें केवल 'तनु' और "क? ये 
दो धातु ही प्रसिद्ध हैँ । 


तन्‌ (विस्तार करना) धातु 
लट्‌ (वर्तंमान्‌ में) 


एकव० हिच० बहुव० 
प्रण पु० तनोति तन्‌तः तन्वन्ति 
म० पु० तनोषि तनृथः तनृथ 
उ० पु० तनोमि तनुवः (तन्वः) तनुमः (तन्मः) 
लङ्‌ (भूत में) 
एकव० द्विव० बहुव० 
प्र पु० अतनोत्‌ अतनूताम्‌ श्रतन्वन्‌ 
म० पृ० अतनोः ्रतनुतम्‌ अतनुत 
उ० पु० अतनवम्‌ अतनुव अतनुम 
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लृट्‌ (भविष्यत्‌) 


एकव० द्विव० बहुव० 
प्र पु० तनिष्यति तनिष्यतः तनिष्यन्ति 
स० पु० तनिष्यसि तनिष्यथः तनिष्यथ 
उ० पु० तनिष्यामि तनिष्यावः तनिष्यामः 

लोट्‌ (आज्ञा) 

एकव० हविव० बहुव० 
प्रण पु० तनोतु तनुताम्‌ तन्वन्तु 
म०पु० तनु तनुतम्‌ तनुत 
उ० पु० तनवानि तनवाव तनवान 

विधिलिङ्‌ (प्रार्थना) 

एकव० द्विव० बहुच० 
-प्र० म० तन्यात्‌ तन्याताम्‌ तन्यूः 
म० पु७ तन्याः तन्यातम्‌ तन्यात 
उ० पुष तन्याम्‌ तन्याव तन्याम 

_ कृञ्‌ (करना) धातु 
लट्‌ (वर्तमान) 

एकव० ह्विवर बहुव० 
प्र० पु० करोति कुरुतः कुं न्त 
स०पु० करोषि कुरुथः कुरुथ 
उ० पु० करोमि कवेः कूर्मः 

लड्‌ (भूत) 

एकव० ह्विव० बहुव० 
प्र पु० अकरोत्‌ प्रकुरुताम्‌ भ्रकूर्वन्‌ 
म०पु० श्रकरोः: अकुरुतम्‌ भ्रक्रुत 
उ० पु० श्रकरवम्‌ ग्रकुर्व कृ 
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लृट्‌ (भविष्यत्‌) 


एकव० ढिव० बहुव० 
प्र पुष करिष्यति करिप्यतः करिष्यन्ति 
स० पु० करिष्यसि करिष्यथ - करिष्यथ 
उ० प्‌० करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः 


लोट्‌ (आज्ञा) 


एकव० द्विव० बहुच० 
प्र पु करोतु कुरुताम्‌ कुवन्तु 
म० पु० कुरु कुरुतम्‌ कुर्त 
उ० पु० करवाणि करवाव करवाम 


विधिलिङ्‌ (प्रार्थना) 


एकव० द्विव० . चहुव० 
प्र पु० कुर्यात्‌ कुर्याताम्‌ कुय्‌ ५ 
मण पु० कुर्या: कुर्यातम्‌ कुर्यात 
उ० पु० कुर्य्याम्‌ कुर्याव कुर्याम 


इसमें अनुक' का अर्थ है--ग्रनुकरण करना । नटो रामम्‌ भ्रनुकरोति- 
बट राम की नकल करता है | संकू का रूप बनता है-“संस्क्क, इसका 
अर्थ है संस्कार करना । वालः स्वमूति संस्करोति=वालक अपनी मूर्ति 
को सुन्दर बनाता है । 'परिक्क' का अर्थ है, ठीकठाक करना । स्त्री स्वमुखं 
परिष्करोति स्त्री श्रपने मुख को सजाती है | अधिक” का अर्थ है अधि- 
कार करना । रामः स्थानमधिकरोति । “उपक्क' का ग्रथ है, उपकार 
करना । रामो मित्रारि उपकरोति । 'ग्रपक्क' का ग्रर्थ है, बुराई करना | 
रामः शत्रून्‌ ग्रपकरोति । इसी प्रकार प्रतिकरोति, धिक्करोति, प्रलद्धु- 
रोति, नमस्करोति, श्रपाकरोति, व्याकरोति । 
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क्रयादि गण 
इस गण में 'शप्‌, के स्थान पर 'ना' ग्रा जाता है । इसमें क्री, बन्ध, 
ग्रह्‌, पूम्‌ और स्तृञ्‌ इन धातुओरों के रूप लिखेंगे । 
„क्री (खरीदना) धातु 
लट्‌ (वर्तमान) 


एकव० हिव० बहुव० 
प्रण पु० क्रीणाति क्रीणीतः क्रीणन्ति 
म० पु० क्रीणासि क्रीणीथः क्रीणीथ 
उ० पृ० क्रीणामि क्रीणीवः क्रीणीमः 
लङ्‌ (भूत) 
एकव० द्विव० बहुव० 
प्र० पुष भ्रक्रीणात्‌ ग्रक्रीणीताम्‌ अक्रीणन्‌ 
म० पु० ग्रक्रीणाः ग्रक्रीणीतम्‌ श्रक्रीणीत 
उ० पुष अक्रीणाम्‌ भ्रक्रीणीव श्रक्रीणीम 
लृद्‌ (भविष्यत्‌) 
एकव० हिव० बहुव० 
प्र० पु० क्रेष्यति क्रष्यतः क्रेष्यन्ति 
म० पु० क्रेष्यसि क्रेष्यथ: क्रेष्यथ 
उ० पु० क्रेष्यामि क्रेष्यावः क्रेष्यामः 
लोट्‌ (आज्ञा) 
एकव० हिव० बहुव० 
प्र० पु. क्रीणातु क्रीणीताम्‌ क्रीणन्तु 
म० पु० क्रीणीहि क्रीणीतम्‌ क्रीणीत 
उ० पु० क्रीणानि क्रीणाव क्रीणाम 
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विधिलिङ्‌ (प्रार्थना) 


एकव० द्विव० 
पु० क्रीणीयाद्‌ क्रीणीयाताम्‌ 
पु क्रीणीयाः क्रीणीयातम्‌ 
पु० क्रीणीयाम्‌ क्रीणीयाव 
बन्ध (बान्धना) धातु 
लट्‌ (वतं वान) 
एकव० द्विव० 
पु० वध्नाति बध्नीतः 
पुष वध्नासि वध्नीथः 
पु० वध्नामि बध्नीवः 
लड्‌ (भूत) 
एकव० द्विव० 
पु० अवध्नात्‌ ग्रवध्नीताम्‌ 
पु० ग्रवध्ना: अबध्नीतम्‌ 
पु० ग्रवध्नाम्‌ अवध्नीव 
लुट्‌ (भविष्यत्‌) 
एकव० द्विव० 
पु० भन्त्स्यति भन्त्स्यतः 
पु० भन्त्स्यसि भन्त्स्यथः 
पु० भन्त्स्यामि भन्त्स्याव 
लोद (श्राज्ञा) 
एकव० हिव० 
पु० वध्नातु बध्नीताम्‌ 
पु० वधान वध्नीतम्‌ 
पु० वध्तानि बध्नाव 


बहुव० 
क्रीणीयुः 

्रीणीयात 
क्रीणीयाम 


बहुव० 
बध्नन्ति 
बध्नीथ 
वध्नीमः 


बहुव० 

अवध्नन्‌ 
अवध्नीत 
अवध्नीम 


बहुव० 
भन्त्स्यन्ति 
भन्त्स्यथ 

भच्त्स्यामः 


बहुव० 
वध्नन्तु 
बध्नीत 
बध्नाम 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. An eGangotri Initiative 


[ ७० ] 


विधिलिङ्‌ (प्रार्थना) 


एकव० ह्विव० बहुब० 
प्रण पू ० बध्नीयात्‌ वध्नीयाताम्‌ वध्नीयु: 
म० पु० बध्नीयाः वध्नीयातम्‌ वध्नीयात 
उ० पु० वध्नीयाम्‌ बध्नीयाव वध्नीयाम 


इसमें 'प्रवन्ध' का ग्रथे है-प्रवन्ध करना । यथा--संसद्‌ राज्ये 
प्रवध्नाति | 'संवन्ध' का सम्वन्ध स्थिर करना । सम्वध्नाति । इसी 
प्रकार निर्वध्नाति--"हुठ करता है। निवध्नाति=निबन्ध लिखता है । 
प्रतिवध्नाति-- रुकावट डालता है । 


ग्रह (ग्रहण करना) धातु 
लट्‌ (वर्तमान) 


एकव० 
गृह्लाति 
गृह्वासि 
गृह्लामि 


एकव० 
गृहात्‌ 
ग्रगृह्हाः 
भ्रगृह्णाम्‌ 


एकव० 
ग्रहीष्यति 
ग्रहीष्यसि 
ग्रहीष्यामि 


द्विव० 
गृह्णीतः 
गृह्णीथः 
गृह्णीवः 
लड्‌ (भूत) 
द्विव० 
्रगृह्हीताम्‌ 
रगृ ह्णीतम्‌ 
अगृह्लीव 


लूदू (भविष्यत्‌) 


द्विव० 

ग्रहीष्यत: 
ग्रहीष्यथ: 
ग्रहीष्याव: 


बहुव० 
अगृह्णत्‌ 
ग्रगृह्लूति 
श्रगृह्णीम 


ब्र हुव 0 
ग्रहीष्यन्ति 
ग्रहीष्यथ 
ग्रहीष्याम: 
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लोट्‌ (आज्ञा) 


एकव० द्विव० , बहुव० 
अ० पु हा गृह्ठीताम्‌ गृह्नुन्तु 
म०पु० गृहाण गृह्हीतम्‌ गृह्णीत 
उ० पुर गृहानि गुह्णाव गृह्णाम 

विधि (प्राथना) 

एकव० द्विव० बहुव० 
प्र०पु० गृह्णीयात्‌ ' गृह्लीयातामू गृह्णीयुः 
म० पु० गृह्लीयाः गृह्हीयातम्‌ गुह्लीयात 
उ० पु० गृह्लीयाम्‌ गृह्लीयाव गृह्णीयाम 


अनुगृह्वाति =श्रनुग्रह करता है । संगृह्ाति= जमा करता है। 
आगृह्वाति = हठ करता है । विगृह्वाति =युद्ध करता है। निगृह्लाति = 
दण्ड देता है । प्रतिगृह्लाति= दान लेता है। 


पुन्‌ (पवित्र करना) धातु ९ 


एकव० द्विव० बहुव० 
लट्‌ पुनाति पुनीत: पुनन्ति 
लङ. अपुनात्‌ अपुनीताम्‌ अपुनन्‌ 
लुट्‌ पविष्यति पविष्यतः पविष्यन्ति 
लोट्‌ पुनातु पुनीताम्‌ पुनन्तु 
बिधिलिङ, पुनीयात्‌ पुनीयाताम्‌ पुनीयु: 


इसके लोट्‌ लकार के म० पु० एकवचन में 'पुनीहि' रूप बनता है। 
स्तुन्‌ (बिछाना) धातु ८ 


एकव० हिच० बहुव० 
लट्‌ स्तृणाति स्तृणीतः स्तृणन्ति 
लङ, अस्तुणात्‌ अ्रस्तुणीताम्‌ अस्तृणान्‌ 
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लुट्‌ स्तरिष्यति स्तरिष्यतः स्तरिष्यन्ति 
लोट्‌ स्तृ णातु स्तृणीताम्‌ स्तृणन्तु 
विधिलिङ्‌ स्तृणीयात्‌ स्तृणीयाताम्‌ स्तृणीयुः 


इसी प्रकार मुष्‌, ज्ञा धातु के रूप बना लेने चाहियें । लुट्‌ में “मोक्ष्यति” 
बनेगा । 
चुरादिगण 
इस गण में 'रिच्‌' प्रत्यय लगता है, इसके वाद 'शपू' विकरण भी 
लगता है । इसमें गुण या वृद्धि होकर 'भ्रय्‌' हो जाता है । इसमें चुर्‌, 
वाचू, गण्‌, कथ्‌, और तड्‌ धातु के रूप लिखे जाएँगे । 
चुर्‌ (चुराना) धात 


एकव० . ह्विव० बहुव० 

लट्‌ चोरयति चोरयतः चोरयन्ति 
लङ अचो रयत्‌ श्रचो रयताम्‌ चोरयन्‌ 
लुट्‌ चोरयिष्यति चोरयिष्यतः चोरयिष्यन्ति 
लोटू चोरयतु चोरयताम्‌ चो रयन्तु 
विधिलिङ्‌ चोरथेत्‌ चोरयेताम्‌ चोरयेयुः 

इसी प्रकार 
धातु लट्‌ लङ्‌ लट्‌ लोट्‌ विधिलिङ्‌ 


वाच्‌-वाचयति, श्रवाचयत्‌ वाचयिष्यति, वाचयतु, वाचयेत्‌ 
गर-गणयति श्रगणयत्‌ गरणायिष्यति, गणयतु, गरणायेत्‌ 
कथ्‌-कथयति, अकथयत्‌ `~कंथयिष्यति, कथयतु कथयेत्‌ 
तड्‌-ताडयति भ्रताडयत ^„ताडयिष्यति, ताडयतु ताडयेत्‌ 
_एवम्‌- मंत्र, भूष, सूच्‌, वर्ण, दण्ड्‌, पीङ्‌, पूज्‌, भक्ष्‌ धातु के रूप समझो । 
ऊपर के गणों और प्रक्रिया में जितने क्रियापद आए हे, उनका 
सम्बन्ध सीधा कर्ता से चला आया है । श्रत: उनको “कतृ वाच्य' कह 
सकते हैं । जैसे- देवदत्त: करोति, लिखति, चोरयति, गणयति, पाठ- 
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यति, चिकीर्षति, पापठ्यते, पुत्रीयति, हंसायते, इत्यादि सव कत्‌ वाच्य हैं । 
भावकम प्रक्रिया 


परन्तु जव क्रियापद का सम्बन्ध कर्ता से न होकर, कम से हो 
तो उसे कमं-वाच्य कहेंगे । इसमें सभी क्रियापद या तो कमं से अपना 
सम्वन्ध रक्खेंगे या अपने क्रियापद के स्वरूप से सम्वन्ध रक्खेंगे । 
अर्थात्‌ सकर्मक धातु के क्रियापद सीधा कर्म से सम्वन्ध रक्खेंगे | ग्रतः 
उसे 'कर्मवाच्य' कहा जाएगा । परन्तु ग्रकर्मक घातुग्रों के क्रियापद 
सदा अपने ही स्वरूप को प्रकाशित करेंगे । इन्हीं प्रयोगों को 'भाव- 
वाच्यः कहा जाएगा। इसकी सीधी पहचान यही है कि इसमें कर्ता में 
तीसरी विभक्ति आएगी और कमं में प्रथमा । क्रियापद में यक्‌ प्रत्यय 
लगेगा । 


सकर्मक-ग्रकर्मक का संक्षिप्त लक्षण 

जव किसी भी क्रिया का व्यापार और फल भिन्न-भिन्न स्थानों में 
रक्खे हुए हों, उसे 'सकर्मक' कहते हैं | रामः रावणं मारयति-यहाँ 
मारने का व्यापार राम में हो रहा है श्रौर उसका फल रावण पर पड़ 
रहा है । बस, यही सकर्मक की पहचान है । देवदत्तः पुस्तकं पठति । 
पिता पुत्रं पाठयति । रामो ग्रामं गच्छति । 

कर्मक 

यदि कर्म कुछ भी न हो, फल तथा व्यापार दोनों कर्ता में ही घट 
रहे हों तब वह धातु 'अकम कमाना जाता है। जेसे--देवदत्तो हसति । 
यहाँ हँसने का व्यापार राम में हो रहा है और उसका फल भी उसी को 
मिल रहा है । बस, यही भ्रकर्मक की पहचान है । जैसे--रामो जागति, 
रामः स्वपिति, रामो. वर्धते, रामः क्रुध्यति । यहाँ क्रियापद अकर्मक 
समझने चाहिये । क्योंकि जागना सोना आदि व्यापार भी राम में हें और 
फल भी उसी राम में है। 
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सकर्मक कतृ वाच्य सकमक कर्मवाच्य 
१. रामः ग्रन्थं पठति रामेण ग्रन्थः पठ्यते 
२. रामो रावणं हन्ति रामेण रावणो हन्यते 
३. रामो मोदकं भक्षयति रामेण मोदको भक्ष्यते 
४. रामः सीतां पश्यति रामेण सीता दृश्यते 
अकर्मक कतृ वाच्य अकमक भाववाच्य 
१. यज्ञदत्तः लज्जते यज्ञदत्तेन लज्ज्यते 
२. देवदत्तः रोदिति देवदत्तेन रुद्यते 
३. विष्णुदत्तो जीवति विष्णुदत्तेन जीव्यते 
४. पुत्रो वर्घते पुत्रेण वृध्यते 
५. रामः खट्वायां शेते रामेण खट्वायां शय्यते 
६ रामः कन्द्रकेन क्रीडति रामेण कन्दुकेन क्रीड्यते 
७. वालकः स्नानेन शुष्यति वालकेन स्नानेन शुध्यते 


वें उदाहरण में खट्वा आधार है, कर्म नहीं, छठे और ७वें 


उदाहरण में कन्दुक श्रौर स्नान करण हैं कर्म नहीं । ऐसे उदाहरण 
श्रकर्मक समभने चाहिये । 
कृदन्त प्रकरण 

कृदन्त प्रत्यय वे माने जाते हैं जो सभी धातुओं से परे आकर 
उनको “संज्ञा शब्द' बना देते हैं और उनके रूप सातों विभवितयों मे 
होते हैं । 

कतृ वाचक प्रत्यय--वे कृदन्त प्रत्यय प्रायः कतृ वाचक होते हैं, 
जिनके श्रर्थ में 'वाला' लगता है । जैसे कर्ता =करने वाला, पाठकः = 
पढ़ने वाला वास्मी=उत्तम बोलने वाला इत्यादि । 

तृच्‌ (तृ) श्रौर वु (अ्रक)--ये प्रत्यय भी इस अर्थ में श्राते हूँ । 
जैसे--कृ--तृ = कतः कर्ता, कर्तारी, कर्तारः । कृ --श्रक--कारक, 
कारकः कारकौ, कारकाः । 
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भाववाचक प्रत्यय--श्रन, ति, घम्‌, । क्ृर्न-श्रन--करणम्‌ । 
गम्‌+-अ्न=गमनम्‌ । गमन तिच्च्गतिः, क्ृ--ति ८"-कृति:, रम-- 
ति=रतिः। घञ्र का 'अ' शेष रहता है। पठ्‌+श्र=पाठः । लिखु 
ग्र->लेख: । बुध -श्रच्ख्बोधः । 

“तव्य', 'ग्रनीय' और 'यत्‌' प्रत्यय भाववाचक भी होते हैं ग्रौर 
कर्मवाचक भी । गम्‌--तव्य=गन्तव्यम्‌ । स्था --तव्य =स्थातव्यम्‌ । 
भुज--तव्य>>भोक्तव्यम्‌ । भुज्‌ --भ्रनीय = भोजनीयम्‌ । गम्‌ --श्रनीय 
>-गमनीयम्‌ । भुज्‌--य>८>भोज्यम्‌ । दा4-य=देयम्‌ । स्था तया 
स्थेयम्‌ । त्वया भोजनं भोक्तव्यम्‌ । ्रनेन पुस्तकं दातव्यम्‌ । त्वया पठन 
काले न हसितव्यम्‌ । त्वया वर्धेनीयम्‌ । त्वया साधु वत्येम्‌ । 

इन उदाहरणों में जहाँ कर्म मिल जाता है उसे कर्मवाच्य । किन्तु 
जहाँ क्रिया ही केवल मिलती है उसे भाववाच्य समझता | इन दोनों 
प्रयोगों में कर्ता में तीसरी विभक्ति श्राएगी । 

(अगले पृष्ठ पर कृत्‌ प्रत्ययों का परिचय देखिये ।) 
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त्रीडितव्य क्रीडनीय ३ 
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प्रथम: पाट: 


सभासु नारी-सत्कारः 


प्राचीनकाले भारतीयसंस्कृतौ स्त्रीणाँ समादरोऽ 
भवत्‌ । सभासु, उत्सवेषु, गृहेषु तासामादरोऽभवत्‌ । वेदेषु 
स्त्रियः श॒द्धा: पूता यज्ञकर्माहाः कथ्यन्ते । यथा ताः स्व- 
शरीरे, वस्त्रे, वेषभूषायां च पवित्रा भवन्ति तथा हृदयेऽपि 
तास्तथैव पवित्रा मन्तव्याः । पुरुषापेक्षयाऽवश्यं स्त्रिय 
सरला भवन्ति, भ्रयं च तासां स्वाभाविको गुणः । यदि 
ता: कुटिला जायन्ते तहि दुष्टसङ्गत्या, न लु स्वभावेन । 
कैकेयी यदा प्रथमतो मन्थरामुखात्‌ रामराज्यवृत्तम- 
श्रुणोत, तदा स्वभावतः सा भ्रतिप्रसन्ना जाता, यतूफल 
सा तस्यै बहुमूल्यं मौ क्तिकहारंपारितोषिकरूपेण दत्तवती! 
परं पञ्चात्‌ तया धूर्तया मन्थरया स तथा कुशिक्षिता 
कृता, यथा तस्यैव रामस्य चतुदशवषपयन्त वनवास 
पत्यर्ययाचे । परं वस्तुतस्तु सा तादृशी नासीत्‌ । अतः स्त्री 
कुसंगतेः रक्षणीया । सभायां नारीणां सत्कारेण तासामयं 
गणः सुरक्षितो भवति। सत्कृतास्ताः कपटमाग न स्वी- 
कुर्वन्ति, प्रत्यृत ततोऽपि mअधिकाधिकां सरलतां प्रकाश- 
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यन्ति । येषु राष्ट्र षु इमाः स्वोपानद्वत्‌ निकृष्टा मन्यन्ते, 
पादतलोपघातेन परिमदिताः क्रियन्ते, तत्रेव ता धूर्ताः 
सम्पद्यन्ते । परं भारतीया संस्कृतिरासां सत्कारपक्ष- 
पोषिका । मनुरपि भ्रकथयत्‌-- 

यत्र नाय्यंस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।' 

ग्रतोऽन्यराष्ट्रापेक्षया भारतीयाः स्त्रियः विशेषेण 
शुद्धहदया:, अतः सत्कारार्हा: । 

अभ्यास: 


१. नारी सत्कार क्यों करना चाहिये ? 

२, तासामादरोऽभवत , तास्तथैव, वस्तुतस्तु, प्रत्युत, पादतलो- 
प॒घातेन, मनुरपि इन शब्दों में सन्धिच्छेद करके सन्धि 
सिद्ध करो । 

३. स्वभावतः? में कौन-सा प्रत्यय है ? 

४. गृहेषु, स्त्रियः, संगत्या, तासाम्‌, धूर्ता:--किन शब्दों के, किस 
विभक्ति के तथा किस वचन के रूप हैं ? 


द्वितीयः पाठः 
पञ्चबरीयम्‌-१ 
श्रीरामः सुखधासा, मनस: कामान्‌ ददाति यः सकलान्‌। 
वामाङ्गस्था वामा यस्य, नमामः समृद्धकामास्तम्‌ ।। १॥ 
श्रथ भ्रमन्तो विविधान्‌ वानान्तान्‌ 
नदीं समुत्तीय॑ बुहत्प्रवाहाम्‌ । 
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त्रयोऽप्यमी पञ्चबटीमटन्तः 
काघायवस्त्रा हि सदाऽन्ववात्सुः ॥ २॥ 


यस्यामटव्याँ धरणी रुहेषु 
पतत्त्रिणां मन्द्रवा मनोज्ञाः । 
ग्रातिथ्यसत्कारपराः प्रसन्ना 
बभुस्तमां स्वागतबोधकास्ते ॥ ३ ॥ 


तस्यां च सर्वे: परितो भ्र्मद्धि-- 

राशि हृद्या सुषमा वनस्य। 
बवचित्प्रफुल्लास्तरवः, क्वचिच्च 
स्थित्यर्थमास्तीणांतमं सुशस्यम्‌ ॥ 
मत्तद्विरेफाङध्रितलाभिघात- 
सञ्चाल्यमानाः कवचिदाद्रं वल्ल्यः । 
क्वचित्‌ पयःशोधितनव्यभव्य- 

पद्म: प्रफुल्लानि बभुः सरांसि ॥।४-५॥ 


ग्रनायि सर्वश्र॑ंमणेन रादि 
विभीषणा चापि समेघनादा। 
दुष्ट्वा प्रभाते दयिता-मुखं तत्‌ 
बभाण तां स्मेरमुखः स रामः॥ ६॥ 
गता प्रभातेऽपि कुतः प्रभा ते 
मुखस्य ससम्प्राप्तसुखस्य नित्यम्‌ । 
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आ ! ज्ञातमिन्दो: प्रकृतेः समत्वात्‌ 
विच्छायतां हन्त कथं न गच्छेत्‌ ॥ ७॥ 


महोदयानामिव तादृशानाम्‌ 

दशां दशाशाप्रथितात्मभाः सः। 

तां द्रष्टुकामो हि दिवाकरोऽपि 
प्रोदायताद्रः उदयाभिधानात्‌ ॥ 
प्रध्वंसयन्नुग्रतमस्तमांसि 

संशोभयंस्तः जलजः सरांसि। 
हसन्नलं दीप-शिखामहांसि 
प्रतापयंशचापि नदो-पयांसि ।। ८-९॥। 


प्रभाकरा यस्य करा भवन्ति 
जगन्ति सर्वाण्यपि यं नमन्ति। 
संप्रेषयन्नेष कृतौ . जगन्ति 
मध्ये नभः प्रापदथ क्रमेणा ॥ १०॥ 


दु्देव-चेष्टाभिरलं विहस्तां 
कटी-तटी-न्यस्त-समस्त-हस्ताम्‌ । 
त्रस्तां महारण्य-मृगेन्द्रनादैः 
खस्तालकामस्तमितप्रभावाम्‌ | 
तृषा-क्षुधाभ्यां नितरां दुढाभ्याम्‌ 
शुष्यन्मुखी खिन्नकलेवरां ताम्‌ । 
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श्रीरामचन्द्रो रघुवंश चन्द्रः 
प्रियां प्रियां वाचमसो जगाद ॥११-१२॥ 
अभ्यास: 
१. निम्न शब्दों के अर्थ वताओ-- 
सुखधामा, वामा, समृद्धकामा:, अटन्तः, मनोज्ञा:, वसुः, 
हृद्या, सुषमा, द्विरेफः, प्रभा, विच्छायताम्‌, तमांसि, सरांसि, 
महांसि, पयांसि, भवन्ति, जगन्ति । 
२. इनमें समास वताओ । 


समेघनादा, सम्प्राप्तसुखस्य, दशाशा-प्रथितात्मभाः, कटी- 
तटी-न्यस्त-समस्त-ह्स्त। म्‌ । 


तृतीयः पाठः 
2904 eS 
सुख पठ सदकता 
मानवजीवने उन्नंतिपदलाभाय सदा एकरूपता 
स्यात्‌--सम्मुखेऽपि पृष्ठेऽपि । यदि कश्चित्‌ सम्मुखे तु 
'समादरं करोति तस्य स्तुति च करोति, परं तस्मिन्‌ गते 
तस्य निन्दां करोति कथयति च--धूर्तो$्यं वञ्चकोऽयम्‌ । 
तदा स न साधुजनेषु गण्यते । प्रत्युत ग्रसौ स्वयमेव धूर्तो 
बञ्चकर्चाऽस्ति, यः मुखे तु स्तुति करोति तस्मिन्‌ गते 
च तन्निन्दाम्‌ । तस्मिन्‌ काले यदि कश्चित्‌ अन्यः 
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सज्जनोऽस्माकं पावे स्थितो भविष्यति तहि तस्य दुष्टौ 
तु वयं निकृष्टाः धूर्ताश्च स्वीकृता भविष्यामः । श्रसौ 
सज्जन: स्वमनसि निइ्चेष्यति--यदयं जनो यथा तस्य 
स्तुति कृत्वाऽपि तस्मिन्‌ गते तस्य निन्दां करोति, तथा 
मामपि तथेव निन्दिष्यति । 

यदि वयमात्मानं साधुजनेषु गणयितु वाञ्छा- 
_मस्तहि श्रस्माभिः सज्जनवत्‌ मुखे पृष्ठे च एकरूपो 
व्यवहारः कतंव्य: । भ्रन्यथा, यथा तत्र स्थितानां जनानां 
'दृष्टौ वयं पतिता निकृष्टा धूर्ताश्च ज्ञास्यामहे तथा 
परमेश्वरदुष्टौ भ्रपि वयं पापिनो भविष्यामः । परमेश्वरः 
पक्येन्त वा पर्येत्‌, भ्रस्माकं निजात्मा तु पश्यति यद- 
स्माभिधू तजनोचितो व्यवहारः कृतः । बिगस्मान्‌ । 

तस्मादस्माभिः सदैव ( मुखे पृष्ठे च ) एकरूपता 
व्यवहतंव्या । श्रयमेव सज्जनानां पन्थाः । 


अभ्यासः 


१, एकरूपता की व्याख्या करो । 

- कश्चित्‌, धूर्तोऽयम्‌, पश्येन्न, धिगस्मान--इन शब्दों का 
सन्धिच्छेद करो तथा सन्धिविपयक नियम बताओ ? 

३. स्तुतिम्‌, प्रष्ठे, धूतः, दृष्टौ, जनानाम, अस्माभिः-ये क्रिस 

शब्द के किस वचन तथा कारक के रूप हैं ? 

भविष्यति, वाञ्छामः, कथयति-ये जिस लकार में प्रयुक्त 

: हुए हैं उस लकार के सभी रूप सुनाओ । 
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चतुर्थ: पाठः 
प्रतिज्ञातस्य पालेनस्‌ 


संसारे पूर्व तावत्‌ कस्मिन्नपि विषये केना5पि सह 
काचित्‌ प्रतिज्ञा न कर्तव्या । यदि सा कृता स्यात्‌ तहि 
तत्पालनमावद्यकम्‌ । श्रनेन प्रतिज्ञापालनेन मनुष्यस्य 
मनष्यत्वं प्रकाशते । कठिनकालेऽपि तस्याः पालनं 
शिष्टाचार: । श्री दशरथेन कंकेय्ये वरद्वयदानस्य प्रतिज्ञा 
कृता, तस्याः पालनं तेन तस्मिन्‌ कठिनसमये कृतम्‌, यदा 
तस्य प्राणा: न केवलं कण्ठदेशं प्राप्ताः, अपितु कण्ठादपि 
निर्गताः; परं ग्रियमाणेनार्शप तेन स्वप्रतिज्ञा न भग्ना । 
श्रूयते-एकदा गांधीमहोदयः क्वचिद्‌ व्याख्यानं दातु- 
समयं दत्तवान्‌ । तद्‌गमनवेलायां च तस्य शिशुमू तः, 
स च इति कथयन्‌ प्रतिज्ञापालनायाऽगच्छत्‌-'यत्‌ यूयं 
सर्वे इदं शवनिखननादिकं करिप्यथ, गहं समयं दत्त- 
वानस्मि, प्रतिज्ञाभङ्गो न स्यात्‌, गच्छामि ।' 

परमिदं स्मतंव्यमू-यंदि कस्यच्चित्‌ प्रतिञ्चया 
दुर्जनानां लाभः स्यात्‌, सा प्रतिज्ञा कपटपूर्वंकं कारिता 
स्यात्‌ ग्रथव। सा प्रतिज्ञा मनोवेगेन कृता स्यात्‌ श्रथवा 
केर्नचित्‌ भ्रमेण सा कृता स्यात्‌ भ्रथवा तस्याः प्रतिः 
ज्ञायाः पुतौ राष्ट्रस्य हानेः सम्भावना, यस्यां च पूर्णायां 
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` सत्यविध्वंसः स्यात्‌, धर्मविनाशश्च स्यात्‌ सा तु हेयैव। 

पृथ्वी राजो राजा शहाबुद्दीनगौरिणा पुनः पुनः प्राथितः 

सन तस्मै जीवनदानप्रतिज्ञामकरोत्‌ । परं सा प्रतिज्ञा 

राष्टहान्यै श्रफलत्‌ । हम्मी रभूपालस्यापि ईदशी प्रतिज्ञेव 

एकस्य गहागतस्य यवनस्य रक्षायां सम्पूणों राज्यविनाश- 

कारणमभूत्‌ । ईदुश्याः प्रतिज्ञाया भंगोऽपि न पापाय। 

एषोऽपि ग्रपवादो मन्तव्यो नोत्सर्गः इति विचारणीयम्‌ । 

अभ्यास: 

१. कस्मिन्‌, अनेन, तस्याः, इदम्‌--इन शब्दों को सिद्ध करो । 

, प्रतिज्ञा शब्द के सभी विभक्तियों में रूप लिखो । 

३. प्रतिज्ञा पालन क्‍यों करना चाहिए । प्रतिज्ञा पालन करनेवाले 
प्रथ्वीराज को बुरा क्यों कहते हैं ? 

४. अफन्नत्‌, प्रकाशते, अभूत--इनमें धातु, लकार तथा वचन 
बताओ ? 


०१) 


पञ्चमः पाठः 
राज्य प्रबन्धे संसद-हष्टिकोणः 
बच्वः=-प्रबन्यः 


संसत्‌ प्रजाया भूयांसं पक्षमाश्रित्य वर्तताम्‌ । 
स्वल्पपक्षस्य रक्षाऽपि तया कामं विधीयताम्‌ ॥ 
यतोऽयमाi्य्यावर्तोऽस्ति तद्‌बाहुल्यं च तद्ग॒हम्‌ । 
तस्मात्‌ तेषां संस्कृतिस्तु प्रकामं परिरक्ष्यताम्‌ ॥ 
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भ्रन्यजातिप्रबन्धोऽपि तया पूर्णो विधीयताम्‌ । 
येन सर्वे जना अस्मिन्‌ राष्ट्रे सन्तु सुरक्षिताः ॥ 
धर्मेऽधिकारः सर्वेभ्यो विधमिभ्योऽपि दीयताम्‌ । 
परं येन विरोधः स्याद्‌ बहुभिः, स न दीयताम्‌ ॥ 
विशिष्टजातिबन्धस्तु न श्रेयान्‌ उच्यते वुर्धैः। 
श्रेयान्‌ प्रबन्धः स ज्ञेयो यस्मिन्‌ स्यात्‌ प्राणिरक्षणम्‌ ॥ 
यस्मिन्‌ राष्ट्रे मानवस्य मूल्यं निर्णीयते सदा । 
सम्प्रदायस्य जातेर्वा न मूल्यं तत्र गण्यते ॥ 
सम्प्रदायस्य जातेर्वा निर्माता मानवो मतः । 
मानवस्य तु तिर्माता साक्षाद्‌ ईश्वर ईरितः॥ 
मानवो मानवत्वेन मानवानां सहोदरः । 
अतो मानवरक्षार्थं मानवेन प्रबध्यताम्‌ ॥ 
गौरञ्यामलभेदा दायसाधृभर्देभावना । 
गौरा वा श्यामला वापि मानवत्वे समे समाः ॥ 
तस्मान्सानव शिक्षाया योग्यतायाइच भेदनात्‌ । 
स्यादेव पदवीभेदो, न स्याज्जात्यनुसारतः ॥ 

अभ्यास: 


१. संसद्‌” का अथ बताकर उसके काय-क्षेत्र की चर्चा करो? 

२. इन शब्दों का अथ बताओं--वतेताम, विधीयताम्‌ , 
परिरक्ष्यताम्‌ , श्रेयान्‌, मूल्यम्‌ । 

३. सम्प्रदाय, राष्ट्र ओर जाति में भेद स्पष्ट करके बताओ । 

४. आपको कौनसी राज्यप्रणाली अच्छी लगती हे ? 
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॥ ८६ ॥ 


षष्ठ: पाठ: 

आत्मनों दोषकथनं परेषां गुएवएनस्‌ 

वार्तालापे आत्मनो दोषा एव कथनीया: गुणास्तु न 
वर्णनीयाः, स्वमुखेन स्वगृणकीर्तनेन श्रात्मश्लाघी कथ्यते 
पुमान्‌ । श्रयं च निन्द्यो भावः । विद्वांसः कथयन्ति-- 
ये श्रात्मनो गणान्‌ स्वमुखेन वायन्ति ते तान्‌ परि- 
मार्जयन्ति, गुणास्तु त एव कथ्यन्ते ये परर्वण्यन्ते । पुष्पं 
स्वगन्धगुणं वणायति किम्‌ ? परं भ्रमरास्तद्ग॒णाक्ृष्टाः 
स्वयमेव तान्‌ ग्रन्विष्य तदुपरि गृञ्जनं कुं न्ति--तस्य 
गुणानिव वर्णयन्ति । एवं शिष्टा अपि परमुखेन 
स्वगुणावरांनं कारयन्ति । ग्रात्मनो दोषकथनं तु न 
दोषाय, भ्रपित्रु निरभिमानतासिद्ध्ये तद्‌ भवति । ते 
दोषाः तान्‌ गुणान्‌ न पिदधति, गुणास्तु सूर्य्येकिरणावत्‌ 
तान्‌ पारयन्ति (तेषां पारं गच्छर्ति) । 

यदि कथंचित्‌ गुणा वरांनोया श्रपि स्युः ताहि परेषां 
गुणाः वर्णनीया: | परगुणवर्णंगमपि साधूनामेव गुणा: । 
दुर्जेनास्तु न परगुणावर्णनं कुर्वन्ति अपितु गुणेष्वपि 
दोषानेव श्रन्वेषयन्ति, यथा मक्षिका सुन्दरशरीरे ब्रणामेव 
गवेषयति । तस्माद्‌ गुणाः कथनोयाइचेत्‌ तहि परेषामेव, 
दोषा: कथनीयाश्चेत्तहि स्वस्य । भ्रयमेव शिष्टाचारः । 
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परन्तु, यदि करिचत्‌ स्वयोग्यतापरिचयं ग्रहीतुमिच्छति 
ताहि तदा स्वगुणवणँनमपि नाऽभिमानाय, तदा यथाथ- 
कथने परदोषवणँनमपि न निन्दायै । पर॑मेषोऽपवादो 
नोत्सगै इति विचारणीयम्‌ । 


अभ्यास: 


, स्वगुणकीर्तनन, आत्मश्लाघी, परिमाजयन्ति, अन्विष्य, 
पिदधाति, निन्दायै--इन शब्दों के अथ लिखों । 

, कथयन्ति, वर्णयन्ति, भवति, ` पारयन्ति, अन्वेपर्यान्त 
क्रियाओं सें घातु, लकार तथा पुरुष का कथन करों । 

, दोष-वर्णन बुरा क्यों दै? गुण-कथन में क्या बुराइया हें? 

, वर्णनं-वर्णयन्ति, कथनं--कथयस्ति, पारं- पारयन्ति 
अर्चेपणम्‌--अन्वेषयन्ति-इनमे क्या भेद हे 


सप्तम: पाठ: 


नमस्कारो 5्युत्यानेन सहादरः 
आगताय भारतीय-संस्कृतौ सर्वोत्तमः झिष्टाचारो- 
ज्यम-स्वगहमागताय जनाय यथायोग्यम्‌ भ्रभ्युत्यानपूवक 
नमस्कारो देयः । यः कोऽपि गृहमागतः, स किचित्प्रयोजनं 
गुहीत्वैव समायातः; प्रयोजनं गुरु वा स्यात्‌ लघ्‌ वा 
इत्यन्या वार्ता; तस्यादरः यथासम्भवं नमस्कारघुवक 
स्यात । भातीयसंस्कृतौ नमस्कार स्व-हस्तयो में लनेन_ 
सिध्यति । अन्योन्यहस्तमेलनप्रथा तु पाइचात्या । पर 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. An eGangotri Initiative 


[ ८८ |] 


मिदानीं सर्वत्र सेव प्रचलिता वर्तते, या चास्माकं दासतां 
सूचयति । यत्र तु हर्षावसरेऽपि मित्त्रसमागमः ग्रन्योन्या- 
लिङ्गनेन पुरणः क्रियते स्म, न तु हस्तमेलनेन । इदानीं 
स्वतन्त्रे भारते सर्वे: भारतीयैः स्वसंस्कृतिरेव सर्वत्र पाल- 
नीया । शक्यते चेत्‌ वैदेशिकान्‌ प्रत्यपि भारतीयशिष्टा- 
चारेण व्यवहरणीयम्‌ । श्री तिलकमहोदयः पराधीनता- 
समये एकदा बर्तानियादेशे लन्दननगरेऽगच्छत्‌ । तत्र तदा 
स्वीयमहाराष्ट्रीयेण वेशेन गतः । तत्र स्वीयसंस्कृत्या 
सर्वान्‌ प्रति स्वहस्तयोमेंलनेन नमस्कारमकरोत्‌ । यो रोप- 
देशे श्रनेन ग्रदृष्टपुर्वेण वेशेन व्यवहारेण च सर्वे प्रसन्ना: 
संजाताः, तस्य प्रशंसां चाकुर्वन्‌ । सज्जनास्तु स्वसंस्क्ृति- 
प्रदर्शनेन तुष्यन्ति । तस्माद्‌ भारतीयेन सिष्टाचारेण 
नमस्कारेण च सर्वे: सर्वेषामादरः कर्तव्य: | इयं च 
संस्कृतिः ऋषीणां प्रसादः । 

वेदे तु तक्षभ्यो रथकारेभ्योऽपि कर्मारिभ्यः` कुला- 
लेभ्योऽपि निषादेभ्यः पु'जिष्ठेभ्योऽपि ज्येष्ठाय कनिष्ठाः 
यापि नमस्कारप्रथा प्रचलिताऽऽसीत्‌ । सा चास्माभिः 
पालनीया । न कोऽपि कनिष्ठो मन्तव्यः । 


अभ्यास: 


१. आगताय, देयः, प्रचलिता, पालनीया, गत:--ये शब्द क्रिया 
कहलाते हैं या संज्ञा ? क्यों ? तर्कपूर्वक लिखो । 
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सध ~ 90 प [os ९ ~ 
२, सिध्यति, वते, सूचयति, आगच्छत्‌, अकुवन, तुष्यन्ति-ये 
. क्रियाएँ जिस लकार में प्रयुक्त हुई हैं, उस लकार के सभी 
रूप लिखो | 


अ्रष्टम: पाठ: 

पंचवटीयम्‌- २ 
नाऽऽगच्छ हे ! प्रेयसि ! मामनु त्वं 
निषेधवाचा बहुशो मया त्वम्‌ । 
भ्राभाषिता प्राक्प्रणयातिरेका- 
न्न चाभजस्तद्रचनं मदीयम्‌ ॥ १३ ॥ 
पतिव्रता - धर्म - परायणायाः 
तवाथवाऽनुव्रजनं प्रशस्तम्‌ । 
सुखं हि दुःखान्यनुभूय शोभा- 
न्वितं यथा स्यान्न तथा पुरस्तात्‌ ॥ १४ ॥ 
पदद्वयं पद्म - युग - प्रर्धाष 
पदद्वयं गन्तुमपि क्षमं नो। 
तदा ऽभ्रमीद्‌ हा ! कति योजनानि 
क्षमो न सङ्ख्यातुमियन्ति कोऽपि ॥ १५॥ 
या त्वं पुरा प्रातरुदीयमान- 
भास्वत्करेरप्यतिमात्र-टूना । 
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कथन्नु सा सोढवती करांस्तान्‌ 
ग्रज्ञारकल्पान्‌ द्युमणेरनल्पान्‌ ॥ १६॥ 
नेत्रद चापि. नवं सणीना- 
मालोकमालोकथितु न शक्तम्‌ । 

कथं 'न जानामि’ दिवा दिवा ते 
तीक्ष्णातपं तत्‌ सहते नितान्तम्‌ ॥ १७ ॥ 
बव पुप्पशय्या मृदुलोपधाना 

वव कण्टकानां निकरे: स्तृता भूः । 
शङ्कध्वनिस्ते बव च जागराय 

क्व सिहमार्जार-श्वगालवादा: || १८ ॥ 
ग्राज्योपलिप्तं मधुरं क्व भोज्यम्‌ 

बब कन्दमूलादि फलाशनानि । 
कोशेथवस्त्रं परिधानयोग्यं 

क्व, वल्कलानि स्फुटितानि कुत्र ॥ १९ ॥ 
भ्रावासयोग्यं कव च चन्द्रकान्त- 
शिलातलं, क्वापि च पांशुला भूः । 

वव दशेनार्थ च विचित्र-चित्रं 

बव चित्रकादेश्च विचित्रदर्शः ॥ २० ॥ 8 
हे ! घेर्य-धर्म-ध्वज-धामभूते ! 
दुष्कण्टकाकीर्ण कृव॒त्म दुःखम्‌ । 
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सहस्व भास्वत्कर-तप्त-भूमौ 
भ्रम-क्षुधा-तर्ष॑भवं च खेदम्‌ ॥ ` 
प्रिये ! प्रियेऽस्मिन्‌ विपिने विशाले 
विच्छेद-शून्येन गतेन नूनम्‌ । हुरी 

य >>: 
श्रान्ता तान्तं तपनातपेन ` 
स्वान्तेन तान्तेन विषण्णादेहाः॥२१-२२॥ 


अभ्यास: 


१, इस शब्दों के अर्थ लिखो-- 
आभाषिता, ` प्रणयातिरेकात्‌, प्रधर्षि, सङख्यातुम्‌, 
अतिमात्रदूना, शुमणेः, लोकम्‌, आज्योपलिप्तम्‌, 
कुवत्स । 

२. इन क्रियाओं के लकार, पुरुष तथा वचन का कथन करो-- 
आगच्छ, आभजः, अभ्नमीदू, सहते | 

३, इन शब्दों के रूप उच्चारण लिखा-- 
सोढवती, द्युमाणः, भूः, वत्मन्‌ । 


नवम: पाठ: 


लब्धप्रणाशः 


कस्याड्चित्‌ नद्यास्तटे महान्‌ जम्बूवृक्ष आसीत्‌ । स 
चातिमधुरफलः । तस्य शाखायां कश्चिद्‌ वानरो निवास- 
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मकरोत्‌ । स तस्य तरो: फलानि नित्यं भक्षयति स्म । 
कदाचित्‌ कश्चिन्मकरः कुतर्चित्‌ तत्र श्रागतः। स वानरः 
` तम्‌ ्रभ्यागतं मत्वा प्रोवाच भो मकर ! आगच्छ त्वं मम 
गृहागतोऽतिथिः, इमानि मधुराणि फलानि त्वमपि 
भक्षय । 
सोऽपि तेन वानरेणा श्रादरपूर्वकं दत्तानि फलानि 
गृहीत्वा श्रभक्षयत्‌ । तेषां फलानां मधुरास्व-देन प्रीतः स 
मकरो वानराय धन्यवाद दत्तवान्‌ प्रोक्तवांश्च--भो 
वानर ! ग्रद्यप्रभृति तव मम चमित्रता सञ्जाता । 
ग्रह वाञ्छामि यथा ग्रह प्रसन्नो जातः, तथा तव श्रातु- 
जायाऽपि प्रसन्ना भवेत्‌ । तदाकण्ये वानरः सहर्ष माह-- 
` भो मित्र यद्येवं ताहि तस्ये ग्रपि गृहाण । इत्युक्त्वा तेषु 
फलेषु श्रत्यन्तं पक्वानि मधुराणि फलानि श्रवचित्य तस्मै 
अददात्‌ । तान्यादाय स्वगृहं गत्वा स्वप्रियायै दत्तवान्‌ । 
उक्तवांश्च मम मित्त्रेण दत्तानि फलानि भक्षय । 


सा मकरी तानि भक्षयन्ती परमप्रसन्ता जाता, 
स्वहूदये दुर्भावनां समुत्पाद्य स्वभर्ततारम्‌ उवाच-- 
स्वामिन्‌ ! यो वानरः एतादृशानि मधुरारि फलानि 
भुङ्वते तस्य हृदयं तु ग्रतिमधुरं भवेत्‌, तद्‌ यदि 
मम जीवितेन ते प्रयोजनमस्ति तहि तस्य हुदयं गृहीत्वा 
मह्य देहि; अन्यथा मम ग्रनशने सत्याग्रहः । 
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स मकर श्राह प्रिये ! भ्रयं न सत्याग्रहः । दुराग्रहो- 
ऽयम्‌ यत्‌ मम मित्रस्य हृदयं वाजूछसि। नूनं मम 
कृतघ्नतादोषो भविष्यति, यदि एवं करिष्यामि । सा 
प्रोवाच यदि तव सुहृद्‌ मत्तोऽधिकः प्रियः तहि गच्छ 
तस्य पाइवें, तत्रैव वस, ग्रह तु तावद्‌ श्रनशनं करिष्यामि 
यावन्ममेच्छा पूर्णा न भविष्यति । 

स्त्रिया दुनिवारं हठम्‌ श्रनुभूय तस्या श्रनुरागे 
आसक्तः स मकरोऽस्मिन्‌ पापकर्मणि निश्चयमकरोत्‌ । 

अवसरं प्राप्य एकदा पुनर्वानरपाइर्वे स मकरः प्राप । 
बहुविलम्बेन ग्रागतं सुहृदं मकरं दुष्ट्वा दूरतोऽपि 
उत्थाय नमस्कारेण तस्य सत्कारम्‌ श्रकरोत्‌ श्रवदच्च-- 
भो मित्र ! बहो: कालात्‌ पञ्चाद्‌ ग्रागतः । तव गृहे कुशलं 
तु वर्षते । स कपटपरुर्मकरः कृत्रिमाणि वचनानि रचयन्न- 
कःथयत्‌--भो मित्र ! तव कृपया मम गृहे सर्वं कुशलम्‌ । 
परं तव श्रातुजाया प्रत्यूपकारव।ञ्छ्या माम्‌ उक्तवती-- 
भो स्वामिन्‌ ! स्वमित्रस्य फलानि भुञ्जानः त्वं लज्जितो 
न भवसि । यदि मित्रता पुरणोया तहि त्वमपि तस्य 
प्रत्युपकारं कुरु, तं गृहमानीय भोजनं भोजय । उक्तं 
हि शास्त्रेषु-- `| १ 

ददाति प्रतिगृह्वाति गुप्तमाख्याति पृच्छति । 

भुङ्क्ते भोजयते चेव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्‌ ॥ 
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तस्या वचनं श्रृत्वा ग्रहं व्यचारयम्‌- कथं तं सुहृदं 
स्वगहम श्रानयानि?मम गृहं तु नद्याः पारे वतेते । श्रयं 
च मम स॒हृत स्थलचरः । कथं पारे गमनं तस्य स्यात्‌ ? 
अस्यां चिन्तायां बहूनि दिनानि श्रयापयम्‌ । एकदा सया 
चिन्तितम्‌--'त्तं स्वपृष्ठे समारोप्य गृहम्‌ ग्रानयानि' 
इति निइचयं कृत्वा ग्रह भवतः सेवायाम्‌ उपस्थितः । 

स वानरः स्वमित्स्य प्रेमातिशर्यं मन्यमानः तस्य 
प्रार्थनाम्‌ स्वीकृतवान्‌ । 

ग्रथ मकरः सज्जोभय तं पृष्ठे समारोप्य यदा श्रति- 
गहने जले श्रवत्तीणा: तदा वानरो भयाविष्टः प्रोवाच-- 
भो मित्र ! कियति दूरे तव गृहम्‌ । श्रं तु व्याकुल 
सञ्जातः । स मकरोऽचिन्तयत्‌--श्रधुनाऽयं मम वश तु 
आगतः, तहि स्वं भावं कथं न प्रकटयानि येन विश्वा- 
सघातपापं तु मम न भवेत्‌। इति निश्चित्य स 
तमुवाच--भो मित्र ! मम भार्य्या तव हृदयं भोक्तुः 
वाजूछति, अतः त्वाम्‌ वथाय तत्र नयामि । प्रत्युत्पन्न- 
बुद्धिर्वानरः सत्वरं कृत्रिमं भावं मनसि. निधाय 
तमुवाच--भो मित्र ! यदि मम हृदयेन प्रयोजनमासीत्‌ 
तहि तत्रैव भवता कथं नोक्तम्‌ ? मया तद्‌ हृदयं तु 
मञ्जषायां स्थापितम्‌ । विना हृदयं तव प्रयोजनं ` कथं 
भविष्यति .? इत्याकर्ण्यं मूर्खो मकरो वानरमाह' ताह 
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ग्रहं पुनस्त्वां तत्रैव नयामि । त्वं मह्य हृदयं देहि येन तव 
मृत्यरपि न भवेत्‌, तव भ्रातृजायाया: मनस्सन्तोषो$पि 
भवेत । इत्यक्त्वा तं पुनः तस्य जम्बूवृक्षस्य समीपे 
आनीतवान्‌ । स वानरः सत्वरं कूदित्वा वृक्षम्‌ आरूढो 
मनसि श्रचिन्तयत्‌--लब्धाः प्राणाः, मृत्युमुखान्निगेतो- 
ऽस्मि । इत्थं प्रसन्नो भूत्वा जम्वूफलानि भोक्लुमारब्ध- 
वान्‌ । तदा मकर उवाच--भो सित्र ! देहि मे हृदयं, 
येन तव भ्रातृजाया सन्तुष्टा अवेत्‌ । तत्‌ श्रुत्वा वानर 
उवाच-भो मूर्खे मकर ! कि कदाचित्‌ कस्यचिद्‌ 
हृदयद्वयं भवति ? तद्‌ गच्छ। तवां सुहृद ज्ञात्वा 
भ्रन्यत्‌ न कथयामि । इति श्रुत्वा मकरः स्वपूखता 
धिकूकुर्वन्‌ मनसि उक्तवांन्‌--हा धिङ्‌ माम्‌, यन्मया 
स्व-मूर्खतया लब्धस्य पदार्थस्य प्रणाशः कृत: । 


अभ्यास: 


लब्ध-प्रणाश का क्या अर्थ है ? 
उक्त कथा को अपने शब्दो में लिखो | 
इस कहानी की उपलब्ध शिक्षा का विस्तार से कथन करा । 


निम्न शब्दा के कारक, वचन तथा लिग का कथन करो--- 
मकरः, फत्तानि, अहम, सत्याग्रह:, स्त्रिया, सुद्र्दम, कृत्रिमाणि 
गृहे, मित्र ! 


०८ १० छ ~ 
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दशमः पाठ: 
राज्यप्रबन्धकरणे प्रजायाः कतंव्यम्‌ 


प्रजाऽनुशासने तिऽ्ठेत्‌ संसदः शासितुस्तथा । 
सेना सेनापतेशचापि सेवकः स्वामिनस्तथा ॥ १॥ 


सर्वो दायित्वधारी स्यात्‌ दायित्वं हेतुरुन्ततेः । 
मःनवस्यापि सा भूषा, प्रबन्धालंक्रृतिः परा ॥२॥ 
सर्वे: पूर्वं भारतीयेर्भाव्यं, प्रान्तीयता ततः । 
येनेकराष्ट्ता राष्ट्र जागृयात्‌ प्रेमवृद्धये ॥३॥ 
सवों जनः स्ववारेण स्वमंशं लभतां सदा । 
पराधिकारमुन्मृद्य न कोऽपि स्वांशभाग्‌ भवेत्‌ ॥४॥ 
भारतं भूमिराष्ट षु मूर्धन्यं ये चिकीर्षवः । 
तैः स्वं समवसाद्यापि स्वराष्ट्र वर्ध्यतां सदा ॥५॥ 
यस्मिन्‌ सर्वे स्वस्वलक्ष्यं पूर्ति नेतु पृथग्धियः । 
तदेकदाऽन्यहस्ते स्यात्‌ कोट्य्‌ दजनाऽऽक्रलम्‌ ॥६॥ 
तस्मात्‌ सर्वेरजुंनवद्‌ लक्ष्यमेकं विधीयताम्‌ । 
येन राष्ट्मिदं सर्वंमूर्थन्यं संप्रसिध्यतु ।।७॥ 
जनतन्त्रे भावनेयं जनमात्रे स्थिरा भवेत्‌ । 
जनतैव प्रजारूपा जनता राष्ट्पालिका ॥८॥ 
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अभ्यास: 


१. भारतीयता ओर प्रान्तीयता के हानि-लाभ लिखो । 

२. प्रजा, अनुशासनम्‌. संसद्‌, जनतन्त्र:--इन शब्दों का राज- 
नीतिक भावार्थे प्रकट करो । 

३. इस कविता में कोई पद्य (स्वेच्छया) याद करके सुनाओ | 

४. जनतन्त्रे भावनेयम्‌--इस पद्य की व्याख्या करो | 


एकादशः पाठः 
निर्धनस्यापि सत्कृतिः 

निर्धनस्य सत्कारोऽपि साधूनां गुणः । धनिनां तु 
सर्वे समादरं कुर्वन्त्येव । धनिनां य ग्रादरो भवति स 
न तेषां पुरुषाणामादरः, अपितु धनस्यैवादरः । परं 
सञ्जनास्तु निर्धनमपि सत्कूर्वन्ति । असौ निर्धनोऽपि, 
पुमानस्ति पु्णन्द्रियो, न विकलेन्द्रियः । न जाने तस्मिन्‌ 
बहवो गुणा: स्युः, स कथं न न आदरणीय: ।' इति मत्वा 
ते तं सत्कुर्वन्ति । विदुषां दृष्टौ यथा गुणाः श्रादर- 
स्थानम्‌, न तथा धनम्‌ । तस्मात्‌ निर्धेनस्यापि सत्कारः 
शिष्टाचार: । | 

एकदा श्रीसनातनधर्ममहासम्मेलने लवपुरे श्रीः 
मालवीय्महोदयस्य प्रतीक्षा आसीत्‌ । बह्वः पठियाला- 
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नरेशधौलपुरनरेशालवरनरेशप्रभृतयो राजान: उपस्थिता 
सन्‌ तं प्रतीक्षमाणाः । यदाऽसौ श्रीमालवीयमहोदयः 
सभायामुपस्थितः तदा सर्वे भूपालाः सम्पूर्णा जनता 
च युगपद्‌ उत्थाय तं सत्कृतवन्तः । स मालवीयः भूपा- 
लानां धनसम्मुखे तु एको निर्धनो ब्राह्मणः, परमसो 
महागुणवान्‌ महाविद्वान्‌ देशरक्षको विद्याप्रचारको 
हिन्दुविइव विद्यालयस्य संस्थापकच्त्रास्ति । अतः 
तस्यादरो जातः । तस्मान्निर्धनस्यापि सत्कारो विधेयः । 
यदि कश्चिदेतादुशोऽस्माकं गृहं समागच्छेत्‌. तस्य 
_ सत्कारेण तस्मिन्‌ उत्साहो विष्ये । परं दुर्जनो न 
सत्कार्य्य:, तस्य सत्कारेण तदीया दुर्जतता वर्धिष्यते । 
ग्रतोऽग्रमपि श्रपवादो नोत्सर्ग: । 


ग्रभ्यासः 
सत ॥५ न् भूप 2... 

१. आद्रणीय साधूनाम्‌, कुर्वन्ति, भूपालानाम्‌- इनके 
अथे लि'वो । 

२. सत्कार क्या वस्तु है ? उसे शिष्टाचार में प्रमुख स्थान क्यों 
दिया गया है! 

३. क्रिया और शब्द में, सन्धि और समास में, उपसगे और 
प्रत्यय में क्या अन्तर है ! 

४, भारतीय मालवीय जी का सम्मान क्यों कते है! 
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द्वादशः पाठः 
~ CC 


[नवता नग्नता च 
ग्रात्मनि, गुणे विद्यमानेऽपि तस्य गुणस्यांशतोऽपि 

गर्वो न स्यात्‌ प्रत्युत नग्नतेव स्यात्‌, गुणोऽय़ं महतां 

सज्जनानां हृदये उत्पद्यते । साधारणाजनास्तु 

कस्मिश्चित्‌ सङ्गीतरूपे, शिल्परूपे, विद्यारूपे वा 

गृणाँऽशतो विद्यमानेऽपि सगर्वं भाषन्ते, ग्रन्यान्‌ तुच्छान्‌ 

जानन्ति । धनसम्पत्तिरूपे गृणे सति तु ते साधूनपि 

नाद्रियन्ते प्रत्यृतावसरं प्राप्य तान्‌ तिरस्कुर्वेन्त्यपि । 

परं सज्जना महान्‌भावाः सदैव निर्गर्वा भवन्ति । 

सम्राड्‌ विक्रमादित्यः सन्ध्यावन्दनार्थं कूपाञ्जलं नेतुम्‌ 

अगमत्‌ । मार्गे तद्भृत्य: सङ्गतः । सञ्राजमुक्तवान्‌-- 

भगवन्‌ ! जलपात्रं मह्य दीयताम्‌ । सम्राड्‌ 

प्रकथयत्‌--न दास्यामि । यथा त्वं मम भृत्यः तथाऽहं 

तस्य प्रभोभू त्यः । यदा मदर्थं जलस्यावश्यकता स्यात्‌ 
तदा त्वं तदानय । इदानीं तु ममैव भृत्यत्वमुचितम्‌ । 

यतः प्रभुपुजासमयोऽयम्‌ । एतच्छ्‌ त्वा सेवकस्तूष्णीम- 
भवत्‌ । प्रभुत्वे सत्यपि निर्गवेताया नम्रतायाश्च 
महानयमादशँः । 

श्रभ्यास: 
१, आत्मनि, गुणस्य, महताम्‌, तुच्छान्‌, सम्राजमू--इन शब्दों 
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को सिद्ध करो । 
२. गुणस्यांशतः, नन्नतेव, सङ्गतः, कूपाउंजलम्‌- इन सन्धियों 
को सिद्ध करो | 
उत्पद्यते, भाषन्ते, तिरस्कुवेन्ति, अगमत- इन क्रियापदों के 
धातुओं के नाम बताकर सिद्ध करो । 
४. नम्रता और निर्गर्वता क्या वस्तु हैं ! 
, सम्राट विक्रमादित्य ने नौकर से क्या कहा था ? बह्‌ चुप 

क्यों हो गया था ? 


न 


te 


त्रयोददाः पाठः 


पंञ्चवटीयस्‌-- ३ 
निधेहि दृष्टि, च दयामयों मयि 
मयि प्रमोदं च विधे ! विधेहि मे। 
समं स दारैरपि लक्ष्मणेन च 
सम्प्रार्थयामास तदेव देवतम्‌ ॥२३॥ 
एवं च सम्प्रार्थ्य, निवासयोग्यं 
स्थानं दिदुक्षोः किल दिक्षु तस्य । 
तपोवनं दुक्पथमागतं तन्‌ 
मनोविनोदोद्धवकारक हि ॥२४। 
उष्णांशु - तीक्ष्णांशु - चथैविहस्ता 
CC-0. Prof. देव, दुशचेप्टित्‌ आह लगा 
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ग्रजस्र-यान-श्रम-जात-त्तापा: 


तदभ्यगृस्ते विकल-प्रतापाः ॥२५॥ 
सूर्यातपात्‌ तप्तकलेवरेषु 

कृतानुकम्पेव पयोदमाला । 
वनीसमीरेण | समी रितात्मा 


समानशे व्योमतलं समन्तात्‌ ॥२६॥ 


घनाघनानां ध्वनिभिर्घनाना- 
मलं नभोमंडलमापुपूरे । 
तदन्तर-व्याप्त-समस्तदेहा 

तदाऽद्यूतद्‌ विद्युदसौ स्वभासा ॥२७॥ 


सरःसरोजान्यभितो भ्रमन्तः 
प्रिय प्रियेत्यस्फुटमुच्चरन्त: । 
पयोधराणां निनदं . निशम्य 
प्रमोदमाना ननृतुर्मंयू रा:.।। २८॥ 


चुकूज कूजऑ्ट्िरलं शुकः शुकः 
पिकैः पिकः काकलिमृच्चचार स: । 
जगो कपोतः कालविद्धूपोतके: 
प्रारम्भि केकाध्वनिरत्र केकिभिः ॥२९॥ 
चुक्रोश चक्र: सह चक्रवाकः 
तथा बलाकाभिरलं बलाका:। 
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्रन्येऽप्यगण्याः किल पक्षिसंघाः 

नवं रवं चास्फुटमत्र चक्र: ।।३०॥ 
प्रफुल्लसत्पल्लवमल्लिकायाः 

'सुगन्धवाहाः खलु गन्धवाहाः । 
यस्मिन्‌ प्रचेलुस्तरु-शुष्क-पर्णे- 
ध्वनिच्छलाद्‌ “राम' इति ब्रुवाणाः ॥ ३१॥ 
संसर्गमात्रेण समीरणानां 
नदी-जल-प्राप्त-सुशीकराणाम्‌ । 

स्वान्तं नितान्तं परितान्तमेत- 
च्छान्तं न केषामिह नूनमस्मिन्‌ ॥३२॥ 
कुतो भवद्धिमू दुरूपवस्ड्ि: 
साम्राज्य-राज्याप्तिसुचक्रवद्धि: । 

इहागतं, ब्रूत महानुभावाः ! 
व्याहाषु रित्थं चपला लतास्तान्‌ ॥३ ३॥। 
ग्रीवां तिरश्चीनतया नियोज्य 


निरुध्य संचवेण-जन्य-शब्दस्‌ । 
ग्रहो कुरङ्गास्तरुघुष्टम्धङ्गा: 


भ्राम्यन्ति तत्र स्म वने विशङ्काः ॥३४॥ ` 
ग्रभ्यासः 


~ ब नयन ९ 
स बार जगी, चुकोरा, चक्र: इनके अथे बताओ ? 
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२. हरिण, लता, वायु, नदी, पशु-पक्षियो की शोभा का वर्णन 
अपनी भाषा में लिखो । 
३. पंचवटी काव्य की कथा लिखो । 


चतुर्दशः पाठः 
निषधदेशाधिपतिः 


सत्ययुगे नलो नाम महातेजस्वी राजा श्रासीत्‌ । 
सचातिसुन्दरः । तत्सौन्दय्यंस्य ख्यातिः स्त्र प्रासरत्‌ । 
कुण्डिनदेशाधिपतेः श्रीभीमस्य नृपस्य कन्या दमयन्ती 
अपि रासीत्‌ परमसुन्दरी । तस्याः सोन्दर्य्येस्यापि 
सर्वत्र प्रसिद्धिरभवत्‌ । सा दमयन्ती नलस्य सौन्दर्य्या- 
तिशयं श्रुत्वा मनसि निश्चयमकरोत्‌ यदि मम पतिः 
स्यार््ताह राजा नल एव स्यात्‌ । एवं नलोंऽपि स्वमनसि 
निरचिनोत्‌ ग्रहमपि यदि स्वराज्ञी योजयिष्यामि 
तहि दमयन्तीमेव । 

एवं गते काले सा यदा पूर्णंयौवना ग्रभवत्‌ तदा 
तस्या: पिता स्वयंवरमहोत्सवमरचयत्‌ । भूपालांश्च 
ग्रसूचयत्‌ तस्मिन्‌ स्वयंवरमहोत्सवे उपस्थातुम्‌ । 

ते भूपाला तत्रागच्छत्‌ । तेषु 'नलोऽपि आसीत्‌ । 
स्वर्गे देवा प्रपि दमयन्त्याः सोन्दर्यचर्चा प्राप्य 
तामुपलब्धु यत्नमकुर्वन्‌ । स्वस्वविमानानि सज्जीकृत्य 
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इन्द्रवरुणाग्नियमा: चत्वारो देवाः श्रपि तत्रागता: । ते 
यदा नलं राजानम्‌ ग्रपञ्यन्‌ तदा ते निश्चयमकुर्वेन्‌ 
यद्‌ दमयन्ती श्रवश्यं नलं स्वीकरिष्यति । यतोऽसौ 
महारूपवान्‌ । वयं देवा ग्रपि न तादृशाः सुन्दराः । 
इति विचार्य्य इन्द्रं सर्वे श्रकथयन्‌ हे देवराज ! त्वमेव 
ग्रस्मान्‌ श्रानीतवानसि, श्रतः त्वमेव उपायं विचारय 
येनास्माकं मनुष्यसृष्टौ तिरस्कारो न भवेत्‌ । इति 
श्रुत्वा इन्द्रोऽपि व्यचिन्तयत्‌ यत्‌ 'सत्यम्‌ भ्रस्माक 
पराजयो भविष्यति-यदि श्रस्मासु एकमपि देवम- 
स्वीकृत्य नलं स्वीकरिष्यति’ । इति विचार्यं स तानुवाच 
यद्येवं तहि यथा ग्रहं करवाणि तथा भर्वाद्धिवतितव्यस्‌ । 
तैः तथा स्वीकृतम्‌ । 


स इन्द्रः कपटं कृत्वा नलस्य पारवे गत्वा 
तमुवाच--भो नल ! बहोः कालात्‌ पश्चाद्‌ भवतो 
दशंनमभूत्‌ । तव पिता तु मम परमसुहृत्‌, ग्रहं तस्मै 
स्वासनार्धमददाम्‌ । ग्रद्य त्वां पितृमृति दुष्ट्वा 
प्रसन्नोऽस्मि सञ्जातः। नलोऽपि इन्द्रदत्तं स्वपितुः सत्कारं 
श्रुत्वा स्वयं सत्कारं च प्राप्य कृतज्ञताभावेन प्रोवाच-- 
हे देवराज ! अद्य मम भाग्योदयो जातः यद्‌ भूम्यामेव 
स्वर्गस्थदेवानां दरानं सञ्जातम्‌ । यदि काचित्‌ सेवा 
स्यात्‌ तहि सा कथ्यताम्‌ । अहं स्वजीवनमपि दातुमृद्य- 
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तो$स्मि । इति श्रुत्वा इन्द्रो मनसि व्यचारयत्‌-- 
अधुना अयं मम वाग्जाले आगतः । ग्रह स्वकाय्यं 
साधयानि' इति विचार्य्य तमुवाच--भो नल ! यदि 
स्वपितुमेंत्रीं प्रयितुमिच्छसि तहि त्वं स्वजीवनं न 
देहि, केवलम्‌ भ्रस्माक देवानां सेवको भूत्वा ग्रस्मभ्यं 
दमयन्तीं ससम्प्रेय्यं तस्या जीवनं देहि। तदाकण्यं 
विस्मितो नलो व्यचिन्तयत्‌-भ्रहं यां प्राप्तु स्वयम्‌ 
आगतः ताम्‌ दातु कथं कथयेयम्‌ ? इति विचारयन्‌ 
तमुवाच--हे देवराज ! ग्रहं स्वप्रतिज्ञानुसारेण जीवनं 
दातु तु समुद्यतः परं जीवनादधिकां दमयन्तीं दालु न 
समर्थः । क्षम्यताम्‌ । देवराज इन्द्रः प्रोवाच-- त्वादु- 
शस्य सत्यव्रतस्य कृते प्रतिज्ञाभंङ्गो न. युक्त: । प्रतिज्ञां 
पुरय । वयं देवा भूत्वाऽपि याचकाः सन्तः तव सेवायामु- 
पस्थिताः । त्वमस्मभ्यं दमयन्तीरूपां भिक्षां देहि । 


तच्छुत्वा नलः स्वसत्यत्रतपालनाय तदाऽऽज्ञां 
स्वोकृत्य तहृत्तं लोपाञ्जनं प्राप्य तैः प्रेषितः कथितश्च 
हे नल ! अनेन लोपाञ्जनेन त्वं तु सर्वान्‌ द्रक्ष्यसि त्वां 
तु कोऽपि न द्रक्ष्यति । स तथेत्युक्त्वा दमयन्तोसमीपे 
अगच्छत्‌ । सा च चकिता भूत्वा तमुवाच--कस्त्वम्‌ ? 
अस्मिन्‌ एकान्तस्थाने कथं त्वमागतः ? त्वं केनचिद्‌ 
दौवारिकेणाऽपि न निवारितः ? तव कि नाम 
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किञ्चागमनप्रयोजनम्‌ ? 

स नल उवाच--दमयन्ति ! इदानीं मम नाम 
“आहम्‌? तव नाम च 'त्वम्‌' । अनेन नामद्वयेन कार्य्यं 
भविष्यति । सा दमयन्ती साइचर्य्या भूत्वा प्रोवाच-- 
कथय, कि प्रयोजनम्‌? सनल उवाच--मम इयं प्रार्थना 
यत्‌ स्वर्गाद्‌ इन्द्रवरुणाग्नियमा उपस्थिताः तेषु एकं 
वृणीष्व । त्वम्‌ एवं कुर्वाणा जनैः देवपत्नी' 
कथयिष्यसे ।' सा चकिता भूत्वा तमुवाच--है सज्जन ! 
त्वम्‌ इति तु विचारय--यद्‌ श्रहं मनसि नलं स्वपति 
निरिचत्य इदानीं यदि पत्यन्तरं स्वीकरोमि तदा मम 
प्रतिज्ञाभंङ्गवशात्‌ नरके पातः स्यात्‌ । 

तदा नलः प्रोवाच यदि एवं न करिष्यसि, नलं च 
पति स्वीकरिष्यसि तहि इन्द्रो वृष्टि न करिष्यति, 
जलदेवता तव पितु: संकल्पजले नाऽऽगमिष्यति, अग्निश्च 
होमाग्नौ न प्रकटो भविष्यति, यमश्च तव प्राणानपि 
ग्रहीतु शक्नोति, इत्थं नलस्वीकारे इमे बहवो विघ्ना 
उपस्थास्यन्ते । सा कोमलहुदया दमयन्ती तस्य इदं 
वचनमाकण्यं कथं मम नलस्वीक्ृतिरूपा प्रतिज्ञारक्षा 
स्यात्‌ इति विचारयन्ती देवानां चास्वीऽतिभयं मनसि 
धारयन्ती किकतेव्यविमूढा सती केवलमरोदीत्‌ 
भ्रकथयच्च--हा ! मम प्राणा गच्छन्तु परं प्र तिज्ञाभंगो 
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न भवेत्‌ । इति वचनमाकण्ये नलः स्वनाम श्रुत्वा 
.ग्रधीरो भूत्वा तामुवाच- है प्रिये ! त्वं यस्य कृते 
ग्रश्वूरि मुञ्चसि स तु तवाग्रे स्थित एव । कि त्वं 
तमिदानीमपि न पश्यसि । ग्रहं.नलो5स्मि । इत्याकर्ण्यं 
स्वभावलज्जाशीला दमयन्ती मुखं नीचे: अकरोतू । 
सनसि परुचात्तापं च कुर्वाणा व्यचारयत्‌ यत्‌ मया कथं 
नलस्यैव सम्मुखे स्वमनोभावः प्रकादितः। स॒ 
मामुच्छुङ्कलां न मंस्यते किम्‌ ? इयं न भारतीया 
संस्कृतिः यत्‌ कन्या स्वभाविपतेरग्र मनोभावं प्रकटयेत्‌ 
इति लज्जाऽवनतमुखी भूत्वा तस्मात्‌ स्थानाद्‌ उत्थाय 
गुहान्तर्लीना । 

स नलः स्वदूततां स्मृत्वा स्वनामप्रकटनेन महा- 
लज्जितो भूत्वा यदा देवानां पारवे ग्रागत्योक्तवान्‌-- 
हे देवा: मया सा प्रकामम्‌ उक्ता । परं सा नलं मनसि 
पतिरूपेण निश्चितवती । 

तदा तैः नलस्य स्वरूपमपि धृतम्‌ । स्वयंवरवेला- 
ऽपि समुपस्थिता । पञ्च नलाः तस्याः सम्मुखे 
आगच्छन्‌ । तस्याः सखी सरस्वती तामबोधयतू-- 
प्रियसखि दमयन्ति ! इमे चत्वारो देवा कपटनलाः, 
वस्तुतस्तु नलोऽयम्‌ यो नीचेमु खं कृत्वा लज्जितो 
वतेते । 
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तदा तस्य सौन्दर्य्यं यथाश्रतं निश्चिन्वाना जय- 
मालां तस्य कण्ठे समार्पयत्‌ । 


अभ्यास: 


१. समास किसे कहते हैं? वह कितने प्रकार का है ? इस कथा 
` में से पाँच समस्त पढ चुनकर दिखाओ । 
२. इन वाक्यों को पूणे करो -- 
क--सा यदा पूणेयौवना 
ख--दमयन्ती अवश्यं नलम्‌ `` `` 
ग--मचुष्यसृष्टो तिरस्कारो न 
घच--यथाऽहं करवाणि तथा भवद्भिः'`` ``" 
ड--किकतव्यविमढा सती केवलम 
` ३. दमयन्ती के चरित्र पर प्रकाश डालो । 
४. मानव तथा देवताओं की तुलना करके बताओ कि इनमें 
कौन श्रेष्ठ है ? कथा का उद्धरण देकर सिद्ध करो । 
५. स्वयंवर-प्रथा क्या है ? 


पंचदश: पाठः 


राज्यप्रबन्ध-प्रकरणुस्‌ 


शिक्षाप्रसारो राष्ट्रेऽस्मिन्‌ श्रनिवार्य्यंतया भवेत्‌ । 
ग्राब्राह्मणाच्च शाद्रान्तं सर्वः शिक्षान्वितो भवेत्‌ ॥१॥ 
भोजराजवदत्रापि कुलालः शिक्षितो वरः। 
न च श्रेयान्‌ मूर्खविप्रः सूपकृद्‌ भारवाहकः ॥२॥ 
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राष्ट्र समाजतः सिध्येत्‌ समाजो व्यक्तिभिस्तथा । 
व्यक्तिक्चरित्रतः सिध्येत्‌ चरित्रं तूच्चशिक्षया ॥३॥ 
व्यवहारः शिक्षया स्यात्‌ जीवनं साधु सम्भवेत्‌ । 
जीविकाऽपि तया सिध्येत्‌ जनोऽपि सुजनो भवेत्‌ ।।४॥। 
साम्प्रदायिकता गच्छेत्‌ विरोधोऽपि लयं व्रजेत्‌ । 
मानवो मानवैः सार्धे . सस्नेहः शिक्षया अवेत्‌ ॥५॥ 
शिक्षया राष्ट्भकितिः स्यात्‌ धर्मभावोऽपि शिक्षया । 
तस्मात्‌ शिक्षाप्रसाराय संसदा सुप्रयत्यताम्‌ ।।६॥ 
अभ्यास 


१. रा ट्रेऽस्मिन्‌, आब्राह्मणाच्च, जनोडपि--इनमें सन्धि सिद्ध 

करो । 

शिक्षया, विप्रः, भारवाहकः, साधु, जीविका- इन शब्दों के 

अथे लिखो । 

३, भक्तिः, कुलालः और भारवाहृकः-इनके सभी विभक्तियाँ के' 
रूप लिखो । 

४. शिक्षा की क्या आवश्यकता दै? शिक्षा किस को और 
क्या देनी चाहिये ? 


५७ 


णाल 


षोडशः पाठ: 


मधुरा च मिता वाणी 
महान्तो जना: वार्तालापे मधुरां वाणीमच्चा र- 
यन्ति । परिमितं च भाषन्ते । यथा भोजने मधुरा ससा 
विशेषादरेण गृह्यते तथैव वार्तायामपि । यदि किचित्‌ 
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संसारं स्ववशीकतु वाञ्छति तहि तेन सदैव मधुरालाप- 
रूपो वशीकरणामन्त्र: प्रयोक्तव्यः । भाषणां तु द्विधा 
सम्पद्यते--कटुभाषायामपि मधुरभाषायामपि। यस्मिन्‌ 
मधुरभाषणे व्ययोऽपि न कर्चिद्‌ भवेत्‌, संसारोऽपि 
सुहृद्‌ भवेत्‌ स मार्ग: गन्तव्यः,न पुनः यत्रगमनेन लाभोऽपि 
न कञ्चित्‌ स्यात्‌, सर्वत्र शत्रुसंख्याऽपि वर्धताम्‌, निन्दा 
चाऽस्माकं प्रसरेत्‌ । तस्मात्‌ यथाशक्ति मधुरभाषा प्रयोगः 
साधीयान्‌ । ग्रस्मिन्‌ वार्तालापे प्रभूतध्यानं देयम्‌-यत्‌ 
परिमितं भाषणं स्यात्‌ । यावद्‌ श्रावश्यकं वचनं स्यात्‌ 
तावद्‌ वक्तव्यम्‌, श्रधिकभाषणेन प्रसङ्गरहितानि 
वाक्यान्युच्चार्य्यन्ते, कदाचित्‌ कैड्चिद्‌ वाक्यैः परस्य 
क्षोभोऽपि समुद्भवेत्‌, श्रात्मनश्च वृथा शक्तिक्षयोऽपि 


` स्यात्‌ । शास्त्रे तूक्तम्‌-- 
'वीर्य्यक्षयादपि वावक्षयोऽधिकहानिकृद्‌ । 
तस्मात्‌ पुमान्‌ मितभाषी स्यात्‌ मधुरभाषी च । 
अस्मिन्‌ कर्मणि अभ्यास: कर्तव्य: । 
अभ्यासः 

१. उच्चारणम्‌-उच्चारयन्ति, भाषणम्‌-भाषन्ते-इसमें क्या 

अन्तर है ! 
२. शक्तिक्तयः, प्रसंगरहितानि, मधुरभाषायाम्‌-इनमें कोन-सा 

समास है ? 
३. मधुर-भाषण क्यों करना चाहिये ! 


मधुर-भाषण? पर २० पंक्तियों में सारगर्भित निबन्ध .लिखो। 
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सप्तदशाः पाठ: 


ज्येष्ठले ~ Lees 
तेऽपि कनिष्ठखम्‌ 

यदा परस्परं वार्तालाप श्रारभ्येत तदा गृहपतिः 
ग्रभ्यागतापेक्षया ज्येष्ठोऽपि स्यात्‌ गुणे धनादिषु वा 
श्रे्ठोऽपि स्यात्‌ परम्‌ प्रत्युत्तरे तेन स्वकनिष्ठतैव 
प्रकाशिता स्यात्‌ । यदि . गृहपतिः ब्राह्मणः स्यात्‌ 
भ्रागन्तकरच शद्रः स्यात्‌ अथवा कङ्चित्‌ साधारण 
स्यात परं तेन गृहपतिना ग्रासनदानेन जलदानेन वा 
तस्यादर एव कर्तव्य: | तदा तु ग्रागन्तुकप्रसाद एव 
लक्ष्यम । श्रयते एकदा कर्चिद्‌भारतीयाऽधिकारी इंग्रज: , 
श्रीपटेलमहोदयं साधारणवेशेन तत्रत्यं भृत्यं मत्वा तं ` 
राजप्रासाददशैनाय प्रेरितवान्‌ । श्रीपटलमहादर्यन भूत्य- 
बत सर्वं कार्यं कृतम्‌ । अन्येद्यु: सर्वोच्चविष्टरे समासीनं 
तं (भृत्यं वस्तुतः पटेल महोदयं) दृष्ट्वा स ब्रिटिशो- 
ऽधिकारी चेतसि लज्जितोऽभवत्‌ । एकान्ते स क्षमाम- 
याचत । 

श्रयते, कदाचित्‌ साधारणवेशधारी गान्धीमहोदय 
केनचिद्‌ भत्यो ज्ञातः । स उवाच हे कुलिन्‌ ! भारं वह । 
तेन भारोऽपि शिरसि धृतः । पर श्रीगान्धी महोदयस्य 
सत्काराय ग्रागताः जना यदा तं परिचितवन्त: तदा 
तस्य सत्कारार्थं समागताः तस्य भारं च गृहीतवन्तः । 
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तदा भारदाता महोदयो मनसि लज्जितो$भवत्‌ 
उक्तवांश्च--श्रज्ञानवशात्‌ मया इदं कृतम्‌ क्षम्यताम्‌ । 
महान्तस्तु ईदृशाः कनिष्ठा जायन्ते । महतां कनिष्ठताऽपि 
रवज्येष्ठतायाः पुष्ट्यै सम्पद्यते । 
अभ्यास: 
१. ज्येष्ठ और कनिष्ठ किसे कहते हें ? 
२. बोलने में ज्येष्ठत्व केसे प्रकट होता है! 
३. गांधी और पटेल की नम्रता का वर्णन करो । 
४. सन्धि किसे कहते हैं? इस पाठ में से सन्धियाँ चुन कर 
बताओ । 
५. क्रिया किसे कहते हैं। क्रिप्रा कव संज्ञा वन जाती है? 
उदाहरण देकर स्पष्ट करो । 


ग्रष्टादशः पाठः 


पञ्चवटीयम्‌--४ 


तपोधनानां च तपोवनेऽस्मिन्‌ 
वेदान्त-सिद्धान्त-नितान्तभाजाम्‌ । 
न्यायाद्यनेकेषु च दर्शनेषु 
विद्या-विवादा: प्रबभूवुरित्थम्‌ ॥ ३५ ॥। 
श्रीगौतमीया अवदन्तभावं 
क्राणादगास्तत्किल  पय्येहाषु :। 
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काणादगः प्राह पदार्थषट्कं 
तैस्तन्निरस्तं किल युक्तयुक्त्या । ३६ ॥ 
साङ्ख्याः प्रधानं किल सर्गकतु 
प्राहहुच तद्‌ योगविदो निरासुः । 
मुबिति भजन्ते च सकर्मकां ते 
साङ्ख्या निरासुः खलु कर्म तेषाम्‌ ॥ ३७॥ 
मीमांसका यज्ञभवं सुखं तत्‌ 
सम्मेनिरे; तच्च परे निरासुः। 
भोः ! कर्मकाण्डेसति वेदकाण्ड- 
मित्यं निरासुस्तदु तेऽपि तेषाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यः “सुध्यृपास्यः' पुरुषः स॒ एकः 
पौराणिकं: 'मध्वरि’ रित्यभाषि। 
'धात्रंश' एष प्रथितोऽस्ति लोके 
्रह्मस्वरूपो . बहुधान्तरात्मा ॥ ३६ ॥. 
स एव नेयो हूदथेऽप्रमेयो, 

ध्येयः सदायं विनिवृत्तदेहः 
एवं दुढ़ाभिनिजयुक्तिभिस्ते, 

वैदान्तिकाः स्वीयमतं समाधुः ।।४०।। 
त्वं निविकल्पोऽसि निरंजनोऽसि, 

कूटस्थकल्पोऽस्यविनश्वरोऽसि । 
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स्थिति-क्षिति-प्रोञ्वकारकोऽसि, 

प्रतुष्टु वुस्तं पुरुषं च केचित्‌ ॥४१॥ 
हरे ! हरैनांसि ` भयप्रदानि, 

भास्वानिव च्छिन्धितमां तमांसि । 
विधेहि तापोपशमं समन्ता- 

दित्युद्यताः प्रार्थयितु परे तम्‌ ॥४२॥ 
यशो विधेहि द्विषतो जहीहि, 

बुद्धि शुभां धेहि गुणांश्च देहि । 
स्वस्मिन्‌ निधेह्मस्य वचोऽपि धेहि, 04 

सम्प्रार्थयामासुरनेकशो$न्ये ॥४२॥ 


अभ्यास: 


तपोवन का वर्णन अपने शब्द में लिखो । 

सुध्युपास्यः, मध्वारिः, धात्रंशः--इंनमें सन्धि बताओ ? इनका 
अर्थ लिखो । ऐसा विशेषण किसने कहा है ? 

३६, ४०, ४३ पद्य में कोन सा अलंकार हद? 

पङचचटी काव्य किस छन्द में लिखा गया है ? 


, सम्प्रार्थयामासुः, तमांसि, प्रतुष्टुवुः, समाधुः, अप्रमेयः, 


C ९ ~ 


निरासुः, निरस्तम्‌, पय्यहाषु :, भजन्ते-इनका अर्थे लिखो । 


PES 
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एकोनविशः पाठ: 
जनमात्रे भ्रातृभावो मित्रभावः स्थिरो भवेत्‌ 

'मानवो मानवस्य भ्राता' इत्यस्ति सिद्धान्तो भार- 
तीय: । यतः सर्वे मानवा: समानैहस्तपादादिभिरङ्गं 
समानेश्चक्षूरादिभिरिन्द्रियैश्च संयक्ता: सन्ति । पांच- 
भौतिक शरीरमपि स्वेषां समानं वतंते । ग्रत: सर्वेषा- 
मधिकारोऽपि समानः सुखप्राप्तये । ग्रनेन सिद्धान्तेन 
अमेरिकादेश: स्वतन्त्रतामलभत । श्रस्माकं भारतीयानां 
वेदे तु “शृण्वन्तु सर्वे ग्रमृतस्य पुत्रा इति लक्षवर्षेभ्य 
पूर्वमेवोक्तम्‌ । तस्यायमाशय:--सर्वे तस्य ग्रमरस्य प्रभो 
पुत्राः, श्रतः सर्वे समानाः । 

सव सम्प्रदायाः मानवप्रणीताः, तेषु सम्प्रदायेषूद्‌- 
भूता जनाः भिन्न-भिन्न संस्कारान्‌ गृहीत्वा परस्परं द्वे 
कुर्वन्ति । तस्य द्वेषस्य कारणाम्‌ ग्रविद्या, ये ये 
सम्प्रदायाः श्रधिकाधिकेन श्रज्ञानेन ग्रावृताः सन्ति, ते 
एव हृदये श्रधिक द्वेषं धारयन्ति परोत्कर्षं च न सहन्ते । 
'परमञ्चाने विलीने सति तेषु एव बहव: उदारहृदया प्रपि 
जायन्ते । 

भारतीया ऋषयस्तु न कस्मिश्चित्‌ सम्प्रदाये 
समागताः, ते तु श्रसाम्प्रदायिकाः । तेषां सम्प्रदाय- 
संचालकः न कर्चित्‌ पुमान्‌ । ते तु सुकर्मणा जनकल्याण 
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मन्यन्ते न सम्प्रदायस्वीकारेण । श्रनेकेषां सम्प्रदायानां 
संचालकाः विशिष्टा पुरुषा श्रभूवन्‌ । ग्रतएव तन्नाम्ना 
ते कथ्यन्ते । तेषु स्वजातिस्नेहोऽज्ञानमूलक एव । 
ग्रस्माभिस्तु सर्वैजेनै: सह भ्रातृभावः स्थापनीयो मित्र- 
भावश्च । मैत्र्या कार्य्यं सिध्यति शत्रृतया च विनश्यति । 
परं मानवताया रक्षणांकूर्वाणैः श्रस्माभिरपि सबलेर्भाव्यं 
सत्यसिद्धान्तरक्षणाय । यतः सर्वे बलिभिः सह सौहार्द 
स्थापयन्ति न निर्बलैः । तदाऽस्माकम्‌ श्रसाम्प्रदायिक- 
भावो विजयी भविष्यति । 

अभ्यास: १ 
१. संस्कारान्‌, परस्परम्‌, तन्नाम्ना, कस्मिश्चित्‌ू-इनमें सन्धि 
बताओ । 
पुमान्‌, अन्यः, वेदः, प्रभु:--इन शब्दों के सभी रूप लिखो । 
३. मनुष्य'के साथ समान व्यवहार क्यों करना चाहिये ? 
४. 'मानवो सानवस्य- भ्राता? इसकी व्याख्या करो । 


22! 


विशः पाठः 


पञ्चवटीयम्‌- ५. 


तपोवनस्येत्थमवेक्ष्य शोभां 
धाराधराणामन्‌भूय हर्षम्‌ । 
गतानृतापाः विलसत्प्रतापा, 
जाताच जाताब्जसदुक्षगात्राः ॥४४॥ 
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तपोवनप्रान्तसरित्तटीषु ते, 
विश्रम्य विश्रम्य समे समेत्य च । 
'वगाहितु सर्ववनं प्रतस्थिरे, 
शुभेक्षणा वीतभया दयामयाः ॥४ ५॥ 
एवं भ्रमन्त: प्रमुदं वहन्तः, 
फेथाच्यदन्तः समयं नयन्तः। 

पुर पुरो यातुमजातभीका, 
वनस्य लष्यन्ति घनस्य ते स्म ॥४६॥ 
अस्तंगते `भास्वति भास्वति स्वतो 
निमीलदस्भोज-वनप्रभाभृति । 
काले कराले तिमिरे समागते, 
श्रुतिप्रमाथी ध्वनिरुद्बभूव ह्‌ ॥४७॥ 
तस्मिन्‌ वने व्याप्तवनेचरे त्रयः, 
प्रवेशमात्रेण घनाघनेर्घेने । 
भयङ्करं तां ददृशुदंशां, दिशो 
दशाऽपि हा क्वापि तिरोऽभवंस्तमाम्‌ ॥४८॥ 
द्विपेनद्रचीत्का र-मृगेनद्रगर्जेनै- 

वृ केनद्रसी त्का र-कपीन्द्रतर्जनैः 
शाहू सकेङ्कार-विडालनिस्वनै- 
भल्लूककू ड्कार-वराहकुङ्कृतैः ।।४९॥ 
शिवाऽशिवध्वान-कुर ङ्गकाऽऽरवँ- 
स्तरक्षुरूध्वनि-भेकघोषकंः 
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महोक्षनिर्घोषभरैभ॑यङ्करै: 
समाकुलं तहदृशूर्घनं वनम्‌ ।।५०।। 


प्रस्वानि नागोभिरकूजि चक्रके- 
रराणि गोधाभिरवाणि कौशिक: । 
ग्रभाणि लूतामिरकाणि कुक्कुटै- 
रक्वारिण नीलाभिररावि कृक्कृरैः ॥५१॥ 
यथा यथा जग्मुरमी पुरस्तात्‌ 
तथा तथा शुश्रुवृरत्र शब्दान्‌ । 
यत्रापि कोणे ददति स्म दृष्टि 
भयङ्करः स प्रबभूव कोणाः ॥५२॥ 
विभीषणांऽस्मिन्‌ विपिने विषण्णां 
तां जानकीं जातभयां विबुध्य । 
स जानकीजानिरथो स्ववकत्रं 
युयोज वाग्भिनितरां प्रसन्नः ।।५३॥ 
मा गा भयं प्रेयसि ! तन्वि ! दीने : 
मयि स्थिते प्रेयसि ! तावकीने । 
प्रच्छायवृक्षेण समं स्थितायाः 
भयं समीरेन्‌ कृतो लतायाः ? ॥५४॥ 
ग्रपि प्रपन्नेऽपि विपन्नता मयि 
जागति रक्षापटुलक्ष्मणस्तव । 
ग्रस्तं गते भास्करभास्करेऽपि ता- 
मम्भोजिनीं रक्षति तज्जलं सदा ॥५५॥ 
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अथापि चेदस्ति भयं कुतश्चित्‌ 
तद्‌ ब्रूहि हन्यां कृतभीति-सत्वम । 
दिनश्चियास्तां तमसः प्रभीति 
निरीक्ष्य नैतां न भिनत्ति स्यः ? ॥ ५६॥ 
अमूनि सत्वानि कियन्ति सन्ति 
भूयांसि चेत्सन्तु तथापि नो भीः । 
तमांसि भूयांसि निवारकाणि 
तेजांसि भूयांसि कदापि सन्ति? ॥५७॥ 
ग्रथापि यातानि बहुनि वर्षा- 
प्यल्पानि शिष्टानि नयस्व तावत्‌ । 
यास्यन्ति तान्याशु निमेषमात्रे- 
णाऽर्ये ! प्रधार्य्यं किल धैय्यमत्र ॥ ५ ८।। 
श्रीसीता परिपीता दग्भ्यां बहशरचं रामचन्द्रेण । 
रामायण च गाता या, तत्कृपया कृति: स्थिति नीता ॥। ५॥ 


यद्यपि बहुलस्खलना विरलगृणोयं क्ृतिस्तथापि खल्‌ | $ 
शुकभाषित-रिशुभाषित-सद्शंमम भाषितं न कस्य मदे६०॥ 
अभ्यास 


१. अक्वाणि, अराणि, अकूजि, अकाशि--इनके अर्थ लिखो । 

२. निमलीदम्भोज, शुभेक्षणा, विभीषणे5स्मिन्‌, चेदस्ति--इनमें 
सन्धि सिद्ध करो । 

३. तमांसि, भूयांसि, तेजांसि--किस वचन तथा किस विभक्ति 


हैं? इन शब्दों के सभी विभक्तियों 
के रुप नि हन शब्दा क सभी विअक्तिय करूप तिखो iative 


MR 1 


, पञ्चवटी काव्य की कथा संक्षेप लिखो ।. 

. इस काव्य में क्या रस है ? 

. आपके पठित अलद्टारों में किन-किन अलङ्कारा के उदाहरण 
इन में आए हैं ? चुनकर वताओ । 

७. रात्रि की भयङ्करता का वणन अपने शब्दों में करो । 


भु एकविश: पाठः 


स्क्तबः 


क्रोधः काले प्रयोज्यः स्यात्‌ यत्र पापक्षयो भवेत्‌ । 
क्रोधत्यागस्तु नो युक्तः क्रोधाद्‌ दुष्टजनक्षयः ॥ १॥ 
सिहं हित्वा गजं हित्वा हित्वा शाटू ल चित्रको । 

भ्रजं बालि ययाचासौो देवो दुर्बलघातकः ॥।२॥ 
राष्ट्रं समाजत: सिध्येत्‌ समाजो व्यक्तिभिस्तथा । 
व्यक्तिर्चरित्रतः सिध्येत्‌ चरित्रं तूच्चशिक्षया ॥३॥ 
प्रेम सत्यं तयोरेव ययोर्योगवियोगयोः । 
वत्सरा वासरीयन्ति वत्सरीयन्ति वासराः ॥४॥ 
'आलस्यं स्त्रीसेवा सरोगता जन्मभूमिवात्सल्यम्‌ । 
सन्तोषो भीरुत्वं षड्‌ व्याघाता महत्वस्य ॥५॥ 
अगाधजलसंचारी न गर्व याति रोहितः। 
` भ्रङ्गष्ठजलसञ्चारी मण्डूकः टर्टरायते ॥६॥ 
पिपीलिकाऽपि गच्छन्ती समुद्रमधिगच्छति । 
भ्रगच्छन्‌ वेनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति ॥७॥ 
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अतिदानाद्‌ बलिर्वद्धः ग्रतिमानात्‌ सुयोधनः । 
अतिरूपात्‌ हृता सीता ग्रति सर्वत्र वर्जयेत्‌ ॥८॥ 
यान्ति न्यायप्रवृत्तस्य तिर्य्यंभूचोऽपि सहायताम्‌ । 
अपन्थानं तु गच्छन्तं सोदरोऽपि विमु चति ॥॥। 
भ्रमृतं शिशिरे वह्निः भ्रमृतं क्षीरभोजनम्‌ । 
प्रमृतं राजसम्मानम्‌ श्रमृतं प्रियदर्शनम्‌ ॥१०॥ 
ढ्वाविशः पाठः 

महात्मा मोहनदास कर्मचन्द गांधी 

श्रस्यां शताब्द्यां भारतवर्षस्य स्वतन्त्रता-- 
सम्पादक्रो महातेजस्वी सत्यप्रियः कर्मठः सत्याग्रहवीरो 
धर्मात्मा महात्मा पुरुषो यदि कश्चिज्जात: ताहि महात्मा 
गान्धी एव । श्रयं महात्मा न केवलं भारतवर्षस्य नेता 
अपि तु विश्वमात्रस्य हितैषी मानवहूदयशो धको विश्वस्य 
महतो विभूतिरासोत्‌ । ग्रनेन महात्मना त्रिशद्वर्षे- 
पर्य्यन्तं स्वतन्त्रतासंग्रामं विधाय इंग्नेजशासनहस्तात्‌ 
भारतदेश उन्मोचितः । सत्यं सत्यम्‌-अ्रयं महापुरुष 
्रासीत्‌ । यस्य जोवनमत्युच्चं सर्वेषामनुकरणीयम्‌ । 
अय॑ महात्मा मानवजीवनपथप्रदर्शकः । प्रस्पृद्यतानिवा- 
रणाय अनेन महोदयेन एतादृशो महान्‌ प्रयत्नः कृतः 
येन षट्कोटिमिता श्रस्पृष्यजातीया जना इंग्रेजानां 
कूटनीत्या यवनधर्मे गतप्रायाः सन्तोऽपि यवनसंघपारर्वाद्‌ 
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उद्धृत्य आय्यंजातौ सम्मेलिता: । एतन्महाकार्य्यसम्पा- 
दनाय श्रनेन एकविशतिदिनपय्य॑न्तं निराहारव्रत धृतम्‌ । 
सत्यम्‌, श्रयं महान्‌ उद्धारक आसीत । एतादुशानि 
महाव्रतानि तु अनेन बहुवारं कृतानि । 

श्रस्य महात्मनो जन्म ईसवीये ऊनसप्तत्यत्तरे 
भ्रष्टादशे शतके गते श्रक्तूवरमासस्य द्रितीयमितौ 
(२ भ्रक्तूबर १८६९) गृर्जरप्रान्ते काठियावादे पोर- 
बन्दरनामकस्थाने अभूत्‌ । श्वस्य पितुर्नाम कर्मचन्द 
गान्धी, सच राजकोटराज्यस्य मन्त्री । ग्रस्य स्वकीयं नाम 
मोहनदास गान्धी । माता चास्य सर्वगुणसम्पन्ना 
` पवित्रताया' मूतिरासीत्‌ । 

श्रयं बाल्ये शिक्षां प्राप्नुवन्‌ क्रमेण तस्याम्‌ उन्नति 
कुर्वाणः इंग्लेडराष्ट्रेगतः तत्र 'बेरिस्टरएट्ला! परीक्षा- 
मुत्तीय्य १२ जून १८६१ ईसवीयसंवत्सरे पुनर्भारतदेशे 
ग्रागतः । 
१८९३ संवत्सरे अफ्रीकाराष्ट्रे गत: । तत्र मानवा- 
धिकारप्राप्तये श्रनेन सत्याग्रहसंग्रामः कृतः । तत्र भ्रथं 
बहुकालपय्यन्तम्‌ उषित्वा सफलो भूत्वा स्वदेशं प्रति 
प्रस्थितः । १९१५ संवत्सरादारभ्य सत्याग्रहसंग्रामं 
कुवेता ग्रनेन महोदयेन १५ अगस्त १९४७ संवत्सरे 
भारतदेशः परतन्त्रतापङ्काद्‌ उद्धतः । सत्यमयमादर्श- 
पुएषो वीरपु गवः । 
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परं खेदावसरः-यत्‌ एकेन महाराष्ट्प्रान्तीयेन नव- 
युवकेन साम्प्रदायिकविचारान्‌ धारयित्वा श्रय॑ महात्मा 
मृत्युपथं नीतः । ग्रस्य मृत्यृतिथिः ३० जनवरी १६४८ 
वतते । ग्रस्य महात्मनो मृत्युना राष्ट ण॒ एकं रत्नम्‌ 
भ्रपहारितम्‌ । दिल्ली नगरे ग्रस्य समाधिवंतंते । यत्र 
भिन्न-भिन्तराष्टर भ्यो महःन्तो जना ग्रागत्य पुष्पमाला- 
सत्कारेरनेमस्कारेशच तं सत्कुर्वन्ति । दर्शनीयोऽयं 
समाधिः । 
अभ्यास: 
१. महात्मा गांधी का चरित्र लिखो । 
२. महात्मा जी की जन्मतिथि, स्वतंत्रता-प्राप्ति-तिथि निधन- 
तिथि का वर्णन करो । 
३. सत्कुबेन्ति, आसोत्‌, , वतते--इनमें धातु, लकार, वचन और 
पुरुष का कथन कणे । 
४. उन्मोचितः, अनुकरणीयम्‌ , उद्धृत्य, कुर्वाण:, आगतः, 
प्रार्थितः, उपित्वा, धारयित्वा--इनके धातु और प्रत्यय 
वताओ। 


त्रयोविदाः पाठः 
रुग्णे; सहानुभूतिः स्यात्‌ धनसेवाऽदरादिभिः । 
स्वस्थाः स्वस्थैः सह तिष्ठन्ति, तेषु स्निह्यन्ति, तैः 
सहैवादानं प्रदानं च वस्तूनां कूर्वेन्ति । परं ते विरलाः 
पुमांसो, ये रूग्ण: सह सहानुभूति प्रकाशयन्ति । रुग्णा 
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दीना भवन्ति सर्वकाय्येंष परमखप्रेक्षिणा पराधीनाइ्च 
भवन्ति। साधारणाः स्वस्था जनास्तान्‌ उपेक्षन्ते । तेष 
ध्याने न ददति । स्वार्थिनस्तु तेभ्यो घृणामपि कर्वन्ति । 
पर साधवस्लु त: सह सहानुभूति प्रदर्शयन्ति, ते 
जानस्ति--न जानीमहे कदाचिद्‌ वयमपि रुग्णा: स्याम | 
यद्यस्माभारुग्णः सह्‌ सहानुभूतिः प्रकाशिता भविष्यति 
. तहि श्रस्याः प्रथाया अनुसारेण करिचद भ्रस्मानपि 
प्रक्ष्यति । श्रयं शिष्टाचारः पुण्यदृष्ट्याऽपि साधीयान 
सामाजिकदुष्ट्याऽपि कत्याणाक्रदस्ति | इयं च वाचिक- 
सहान्‌भतिः । 
केवलं वाचिकसहानभत्याऽपि न तेषां सखप्राप्ति 
तदथ तु तेभ्यो यथाशक्ति धनमपि देयम्‌ । यासौ 
सहायकः धनवानूनास्ति तहि तेन सेवया ग्रादरेणा 
समयदानेन धेय्येदानेन च तेषां कष्टं दरीकर्तव्यम | 
स्वार्थी स्वस्थस्तु तत्पादवे$ल्पसमयमपि न ददाति । 
उपविष्टेन सह चलतः कः सम्पर्क: ? परं शिष्टा- 
चाराऽय--थत्तन सहोपवेष्टव्यम्‌ । मनोविज्ञानेन तदा 
तदाया दशा स्वकोयेव द्रष्टव्या । 
अभ्यास 

१. स्वस्थ:, तेषु, तेः, पुमांसः, श्रेक्षिण:, घृणा म--इनके वचन, 
| कारक तथा वेमाक्कत चतनाञा | 
४. कश्चित्‌, अस्मानपि, प्रोक्षण यद्यसा, स्वस्थस्तु--इनमें 

सन्धिच्छेद करके सन्धि सिद्ध करो । 
३. रोगी की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए ? 
४. संवा सिष्टभाषण तथा दान [नमं रोगी को किस की 

परमावश्यकता है ? 
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चतुविद्यः पाठः 
संस्कृत राष्ट्रभाषा भविष्यति 
एकाडिः नाड्कभ्‌ 


(दिल्लीनगरस्य गान्ध्युद्याने भिन्न-सिन्नप्रान्तेभ्थः समागता: कतिचन 
सहानुभावा नद्यां नौकास्थजनसंयोगवत्‌ एकत्र संगताः । तेषु स्वस्वप्रान्तीय- 
भाषाया महत्वप्रकाशनविबये वार्तालापः प्रारब्धः । 


तं शोतुकामाः ग्रन्येऽपि जना इतस्ततः श्रागच्छन्तः तत्रोद्यानेः 
सम्मिलिताः । तेषु महानुभावेषु परस्परम्‌ एवं संलापो जात: ।)-- 


वद्भप्रान्तीय सुरेन्द्रसोहनः--भोः सुहृदः ! संविधाने राष्ट्रस्य 
भिन्न-भिन्तभापासु विद्यमानासु या हिन्दीभाषा राष्ट्रभाषा स्वीकृता, 
भ्रयं न्यायो न साधुः सञ्जातः । यतो भारतराष्ट्रे बङ्गप्रान्ते यादृशम्‌ 
उच्चसाहित्यं वङ्ग भषायामुपलभ्यते, यादृशानि नाटकान्यपि वंकिमचन्द्र- 
कवीन्द्ररवीन्द्र-श रच्चन्द्र-द्विजन्द्ररायप्रभृदिमिः विद्वदभिः प्रणीतानि उप- 
लभ्यन्ते यादृशाइचोपन्यासास्तत्र , निर्मिताः, तादृशं साहित्यं कि प्रान्तान्तरे 
विद्यते? कि सा हिन्दीभाषा--यस्या आयूर्मय्यादा एकसहरूशताब्द्या 
अधिका नास्ति--वङ्गभाषायाः सम्मुखे स्थातुमपि शक्नोति ? उत्तर- 
प्रदेशीयानां कतीनां चित्‌ सूरतुलसीप्रभृतीनां भाषा 'ब्रजभापा दा 
अवधीभाषा वा कि प्रान्तभाषा नास्ति । या भाषा प्रान्तीयनग रनाम्ना 
प्रसिद्धा, सा राष्ट्रभाषा, कथमभूत्‌ ? सत्यम्‌-श्रयं वद्धभाषाया महान्‌ 
पक्षपातः (पक्षस्य पातः) कृतः संविधानसंसदा । वङ्गभाषेव राष्ट्भाषा- 
ऽऽसनमलंकत्‌” सर्व ग्रुणसम्पन्नाऽऽसीत्‌ इति निष्पक्षपातं मदीयं वचनम्‌ । 


मद्रदेशीयः कष्णमाचारय्यः--भो वङ्गीयमहोदय ! 'ग्रहं स्वीकरोमि- 


वजुभाष [साहित्यं . वहुगुणाम्‌ । परन्तु यादृश माधुर्य मद्रभाषायामस्ति 
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यादृशा विद्वांसो राजगोपाला चार्य्यं-कुमा रप्पा-पण्मु खंचेट्टी -सी ता रामे या- 
प्रभृतयो मद्रप्रान्तेन दत्ताः यस्या महत्वविपये दिल्लीराजधानी एव 
साक्षिणी वतंते-यत्रत्यसंसदि अद्यापि यावन्तो मद्रदेशीया कोविदा: 
सन्ति न तावन्त इतरप्रान्तीयाः | परं तथापि पक्षपातपरैर्भारतीयैः तान 
पण्डितान्‌ श्रगणयित्वा तेषां गौरवं विस्मृत्य तदभाषां चाऽनादत्य भ्रद्यइवो 
जाता कुमारिका इव हिन्दीभाषा राष्ट्रभाषा कृता, इति महान्‌ 
खेदावसरः । 


गुजरदेशीयो गग्गलभाई---भो भो विद्वांसः ! यदि विचारपूर्वक- 
सवलोक्येत तहि यादृशा विद्वांसो भारताय गुर्जरप्रान्तेन दत्ता: यथा 
श्रीदयानन्द सरस्वती स्वामी, श्रीमान्‌ महात्मा गान्धी, श्रीसम्पन्नौ 
राजनेतिकौ विटूठलभाईवल्भभाईपटेलौ न तथाऽन्यप्रान्तै: । किव हना--- 
ग्रुजरप्रदेशी यां मधुरमधुरां हृद्यां भाषां भारताय प्रददौ, तत्सम्मखे 
हिन्दीभाषा स्थातुमपि न श्रता । इयं हिन्दीभाषा तु एकं नामापि न 
घारयति-क्रवचिद्‌ ब्रजभाषा, क्वचिदवधी भाषा, क्वचित शौरसेनी, ववचिद 
बिहारी, क्वचिद्‌ राजस्थानी । यस्या एकं नःमापि न स्यात सा राष्ट- 
भाषापदवीमारोहेत्‌ इत्याइचय्यम्‌ । 


महाराष्ट्रदेशीयः फडके महोदयः- यूयं सर्वे महाराष्ट्रप्रान्तं विस्मृत- 
वन्त: । यः प्रान्तः 'महाराष्ट्रम' इति नाम्ना प्रसिद्धः, येन प्रान्तेन 
शिवाजीवीरो, जैन: श्री महावीरो दत्तः, लोकमान्य-तिलक-गोखलेः- 
सावरकरसदुशाः स्वराज्यभावनासंस्थापकाः महान्तो विपछ्चितो दत्ता 
यस्या लिपिरपि 'देवनागरी' एव वर्तते, तामपि भाषामिमे भारतीयाः 
विद्वांस उपेक्षितवन्तः । तत्र कीदृशी ग्रणज्ञता एषाम्‌ ? 


पञ्चनदीयः सिक्लमहोदयो गुरुमुखसिहः-_भो भोः सज्जणा 
(वस्तुतः सज्जनाः) ! यूयं किम्‌ इदमपि विचारयथ यद्‌ भारते 


` आाक्रमणकत्‌ णां सिकन्दर-महमूद-गज्ञनवी-मुहम्मदगो रीप्रभतीनाम 
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आक्रमणानि सोढ्वाऽपि-तेषां चपेटप्रहारान्‌ प्राप्यापि-वयं सिहवद्‌ 
गर्जन्तो यां पञ्जावीभाषां न त्यक्तवन्तः । यस्या लिपिः साक्षाद्‌ 
ग्॒रोमु खात्‌ निर्गता सती 'गुरुमुखी' नाम्ना प्रसिद्धा, तां भाषां तां 
लिपिं च परित्यज्य न जाने कीदुशी भाखा (वस्तुतस्तु आषा) राष्ट्र- 
भाषाऽसने उपस्थापिता | कि ग्रुरुवाणी पञ्जाबी भाषा हिन्दीभाषा 
नास्ति यस्याः स्थाने श्रन्या भाषा प्रधानपदवीं नीता ? 


इत्यं सर्वे स्वस्वपक्षपोषकं विवादं कुर्वन्ति स्म । तदा एको मुसलमान- 
होदयोऽपि एकदेशे स्थितः सर्वेचित्‌ श्रृत्वा तन्मध्ये श्रागत्य प्रोवाच 
'यूयं सर्वे तु भिन्न-भिन्नःप्रान्तभाषाणां णान्‌ गायथ। परं या उर्दु 
डवान (भाषा) सहस्रवर्षेभ्यः अस्मिन्‌ समग्रे भारते प्रचलिता, अद्यापि 
स्वेप्रान्तीयभाषासु उदरः भाषाया एवं अनेके शब्दा मिलन्ति, या च 
इंग्रेजानां शासनकाले राष्ट्रभाषापदवीमासीनाऽऽसीत्‌, इदानीं कतिभिर्चितृ 
पक्षपातिभिरागत्य तामुत्थाप्य तस्याः स्थाने वलाद्‌ इयं हिन्दीभाषा 


स्थापिता इति महान्‌ खेद; क्षोभश्चास्माकं मुसलमानानाम्‌ ।' 


इत्यं तेषां विवादो जटिलो जातः । को निर्णय दद्यात्‌ ? इति प्रइने 
समुपस्थिते तेषु एकः प्रोवाच-कस्यचित्‌ कांग्रेसिनो महोदयस्य पावें 
गन्तव्यम्‌ । ते तथा कृतवन्तः | तस्य समीपे ते स्वस्वविचारान्‌ उपस्था- 
पयामासुः पोषयामासुश्च प्रबलाभिः युवितभिः स्बं स्वं पक्षम्‌ । 


कांग्रेसी महोदयः--“यूयं सर्वे सत्यवादिनः, युष्मासु न कोऽपि 
मिथ्यावादी । सर्वा भाषाः स्वसवप्रान्तेषु गुणसम्पन्नाः प्राप्तादराईच सन्ति | 
परं तासां नाम्नंव तासां महत ' सीमितं भवति | वङ्गभाषा वङ्गस्य व, 
मद्रभाषा मद्रासभ्रान्तस्येव तस्या श्रपि तामिलर्तैलगूकन्नडमलयालम- 
प्रभृतीनि बहुनि नामानि तेषां नगराणां नाम्नैव सन्ति, गुर्जस्भाषा ग्रज- 
रणां, महाराष्ट्रभाषा च महाराष्ट्रीयाणाम्‌ । पञ्जावीभाषा तु तै; सिक्ख- 
महोदय: स्वयमेव स्वीकृता हिन्दीभाषा | गुरुम खी तेषां सिमाना धर्मे- 
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लिपि: न प्रान्तलिपि:, तस्या नामापि यदि गुरुमुखी तदा सा प्रान्वलिपि 
कथं भवेत ? मसलमानानाम्‌ उदू भाषा तु न कस्यापि प्रान्तस्य भाषाऽस्ति . 
सातु बिशिष्टजातीयजनानामेव भाषा तेषामव च लिपिः । तस्मात्‌ आसु 
भापास लिपिष च एकापि भाषा लिपिर्वा न राष्टभाषाऽऽसने उपवेष्टुम- 
लम । राष्ट्रभाषा तु सा भवितु शवनोति या समग्नराष्ट्स्यभापा स्यात्‌ 
ग्रथचा बइप्रान्तमाषा स्यात्‌. याँ वहवो जना वुध्यरन्‌, सा न भाषा 
हिन्दीभाषेव । यस्याः प्राचीन नाम भारतीभाषा इति । श्रतः सव भाषा 
राष्टभापाऽऽसने उपवेष्टु योग्या | इति सर्व ऐकमत्येनाऽमन्यन्त । वय 
कांग्रेसिनः सत्यपक्षपराः । 'ग्रहिसा सत्यम्‌ श्रस्माक साम्प्रदायिको धमः । 
तस्यवचनं सर्वप्रान्तीयविद्वद्भिः स्वीकृतम्‌ । तत्र नांशतोऽपि पक्षपातः । 


पनः कांग्रेसी विचारय्याऽऽह-परमका त्रटिरवद्यं जाता-यत्‌ सवासा 
भाषाणां मलभता संस्कृतभाष॑ व वस्तुतः राष्ट्रभाषाऽऽसन आरोपयितुमर्हा 
आसीत । सा यदि तत्रासने न उपवेशिता तहि तत्र एपा शीघ्रता वा 
संस्कृतभाषामहत्त्वानभिज्ञता वा कारणमभूत्‌ । सव स्मरय्यताम्‌-- 


'असौ समय अवश्यमागमिष्यति- शी श्रमागमिष्यति यदा सत्यमिदं 
स्वयमेव प्रकटं भविष्यति, या संस्कृतभाषा समग्रभूमण्डलस्य भिन्न-भिन्न- 
राष्टभाषाणां मूलभूताऽस्ति, इंग्रेंजा, यवना ग्रमेरिकना, जमंनीया, 
रूसीयाइच सर्वे यस्या श्रग्रे नतमस्तका जायन्त सा स्वतेजसाऽवश्यं 
स्वीयमासनं बलाद्‌ ग्रहीष्यति इति मम निश्चयः । श्रयं मदीयः स्वप्न 
सत्यः स्यात्‌ । 


इमं निणंयं श्रुत्वा सर्वे प्रसन्ना जाताः संस्कृतभाषास्वीकारे तु न 
कस्यापि विरोधः । इति शम्‌ । 
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